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शान ओर विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र का विकास सदैव ही क्रमिक रहा है 
ओर पुस्तकालय-क्षेत्र भी इसका अपवाद नहीं है। अतः अन्य ज्षेत्रों की 
मोति पुस्तकालय-न्षेत्र के उद्धव और विकास का अ्रनुसंघान भी आवश्यक 
है। श्री द्वारकाप्रसाद जी शास्त्री की यह पुस्तक-जिसकी भूमिका लिखने के 
लिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है-इस दिशा की ओर एक अनूठा और 
सराहनीय प्रयास है | 


अमी तक पाश्चवात्य लेखकों की यह धारणा रही है कि भारतीय पुस्त- 
कालयों के विकास का कोई सुव्यवस्थित रूप नहीं रह्ा। उनकी यह 
धारणा इस मान्यता पर आधारित है कि भारतीयों ने ईस्वी सन्‌ की 
सातवीं, आठवीं शताब्दी में विदेशियों से लिपि-श्ञान प्राप्त किया | किन्तु 
लेखक ने प्रस्तुत पुस्तक के प्रथम अध्याय में ही भारतीय भाषाओं और 
लिपियों का विवेचन करते हुए, भारतीय वाडम्मय के अन्तर्साक्ष्यों ओर कतिपय 
वहिसित्तयों से यह सिद्ध करने का सफल प्रयास किया है कि भारत में अ्रति 
प्राचीनकाल से ही लिखने की परम्परा रही है और फलतः भारतीय पुस्तका- 
लगों का विकास भी सुव्यवस्थित योजना का एक अज्ज रहा है । 


इस मान्यता के आधार पर लेखक ने सिन्धु सम्यताकाल से से 
कर आधुनिक काल तक के लम्बे युग को कतिपय अश्रध्यायों में वेशानिक 
रीति से विभक्त कर के तत्कालीन पुस्तकालयों की परम्पराओं का सप्रमाण 
विवेचन किया है | यद्यपि राजनीतिक उलढ फेर तथा अन्य कारणों से 
प्राचीन काल के पुस्तकालयों के सम्बन्ध में आज पर्याप्त सामग्री उपलब्ध 
नहीं है, फिर मी सम्पूर्ण पुस्तक में प्राप्त सामग्री का व्यवस्यापन, विषय 
का सरस वर्णन, ऑँकड़ों और तथ्यों का विधिवत्‌ संग्रह और विभिन्न 
विचारधाराओों का सुन्दर समन्वय इस बात को प्रकट करता हद कि 

लेखक ने बहुत लगन के साथ इस कार्य को किया है और यज्र-सत्र 
बिखरी हुई विविध सामग्री को सुचार रूप से संण्दीत करके उन्हें ययास्थान 


( ४ ) 


व्यवस्थित दिया दे । बेंदिककाल, बौद्धकाल, मुस्लिम एवं बृटिशकाल तथा 
स्वाधीनकालीन पुस्तकालयों का एक *ईंखलावड वन पुस्तकालयाध्यक्षों एव 
सामान्य पाठकों के लिए, भी महत्त्वपूण सूचना सामग्री एबं शानवृद्धि का 
साधन प्रदान करता है। 


प्रस्तुत विषय के विवेचन की गम्मीरता और पूणता तो विशेषज्ञों के 
लिए, भी पर्यात शोघ की श्रपेज्ञा रखती है । फिर भी शास्त्री जी ने व्यक्तिगत 
सीमित साधनों के अन्तगत इस ओर जो प्रयास किया है वह अपने ढग का 
सव प्रथम होने के कारण इस ज्षेत्र के श्रन्य अ्नुसधानकत्ताओं के लिए श्रवश्य 
ही पथ-प्रदर्शक होगा। अ्रभीतक कुछ फुटकर लेखों को छोड़ कर भारतीय 
पुस्तकालयों के सुव्यवस्थित इतिहास का पुस्तक रूप में पूर्णतः अभाव रहा है | 
वत्तमान युग में पुस्तकालयों के मानव जीवन का अ्रमिन्न अज्भ हो जाने के 
कारण भी शाज्लीजी की यह पुस्तक अपना महत्त्वपूण स्थान रखती है | अतः 
यदि इस पुस्तक का मारतीय तथा विदेशी भापाश्रों में शअ्रनुवाद हो सके तो 
पुस्तकालय-जगत्‌ के लिए. बहुत ही हितकर होगा | साथ ही इससे भारत के 
सामाजिक और श्रार्थिक जीवन के अनुरूप पुस्तकालय-विकास की योजना 
बनाने में मी सहायता मिल सकेगी | 


राष्ट्रभापा हिन्दी में लिखित इस पुस्तक द्वारा भारतीय पुस्तकालय- 
साहित्य के एक रिक्त स्थान की पूर्त्ति हुई है। श्रतः इस कृति के लिए 
श्री शास्त्री जी समस्त पुस्तकालय-जगत्‌ की बधाई के पात्र हैं। मुक्के श्राशा है 
कि भविष्य में भी इसी प्रकार उनकी अनूठी ऋतियाँ प्राप्त होती रहेंगी । 


इलाहाबाद 
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राजकीय फेन्द्रीय पुस्तकालय 
| +मंगनानन्द 


दो शब्द 


विश्व की संस्कृति इसके पुस्तकालयों में सुरक्षित रहती है और वह मविः 
की शान्ति ओर समृद्धि की योजना बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होती है 
भारतीय सम्यता और सस्कृति भी अतीत के व्यक्तियों ओर कार्यों का लेर 
अपने पीछे छोड़-चुकी हे जो कि धीरे-धीरे वढ़ता रहा है। ऐसा संग्रह य 
भोज-पत्रों, ताड़-पत्रनों, इस्तलिखित पोथियों और अंत में मुद्रित पुस्तकों अ 
दृश्य-भव्य उपकरणों के रूप में पाया जाता है | इस प्रकार भारतीय सम्या 
नाना रूपों से एक साधन उपस्थित करके विजयपूवक आगे बढ़ती रही है 
इसलिए, सम्पूण सम्भव उपायों शोर विधियों से पुस्तकालयों की रक्षा अर 
उनका उपयोग होना चाहिए। 


खेद है कि पाश्चात्य विचारकों ने भारतीय पुस्तकालय की प्राचीनता « 
यथोचित सीमा तक स्वीकार नहीं किया है। उनमें से श्रधिकाश विद्वानों ६ 
मत है कि भारतीयों ने लिखने की कला भी सातवीं, आठवीं शताब्दी म॑ 
विदेशियों से सीखी तथा मूल ब्राह्मी लिपि मी मौलिक आविष्कार नहीं है । 
स्पष्ट है कि उनके मत से भारत में पुस्तकालयों की परम्परा भी बहुत बाद की 
हैं। परन्तु यह मत सवंधा अआ्रामक और निराघार है| यदि वे भारतीय 
सभ्यता ओर संस्कृति को अ्रति प्राचीन न स्वीकार करें तो भी आज से 
५००० वर्ष पूर्व सिन्‍्धुधाटी की सभ्यता से अब तक के लम्बे युग के अन्तर्साक्ष्य 
से यह प्रमाणित होता है कि यहाँ के निवासियों की श्रपनी भाषा और लिपि 
थी और वे लिखना-पढ़ना जानते थे । वे अपने विचारों को विविध रूपों से 
प्रकद करते थे । आ्राज की भारतीय भाषाएँ, लिपियाँ और पुस्तकालय उसी 
परम्परा के विकसित रूप हैं | 


इस पुस्तक में मने थ्राप्त सामग्री के आधार पर सिन्धु सम्यता से अब तक 


( ६ ) 


के काल को सात भागों में विभाजित करके पुस्तकालयों के उद्धव और 
विकास का समप्रमाण विवेचन किया है। राजनीतिक उथल-पुथल के घोर सघषे 
से गुजरने के कारण मारत के विभिन्न कार्यालयों से तथ्यपूण ओऑकड़े पर्यात 
रूप में नहीं मिल सके हैं । फिर भी सिन्धु-घाटी की चित्रलिपि की कड़ी से 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के श्रन्तगंत श्रायोजित पुस्तकालयों की कड़ी क्रमबद्ध 
मिली हुई हे। 

अन्त में में उन समस्त मिन्नों ओर सस्थाश्रों के प्रति श्रपना श्राभार 
प्रकट करता हैँ जिन्होंने इस पुस्तक के लिए सामग्री जुटाने में अपना सहयोग 
प्रदान किया है। मेरे ग्रादरणीय मित्र श्री मगनानन्दजी, श्रध्यक्तु, सेन्‍्द्रल 
स्टेट लाइब्रेरी, उत्तर प्रदेश ने इस पुस्तक की मूमिका लिखने का कष्ट किया 
है। एतदथ्थ में उनका विशेष रूप से शआभारी हैँ । यदि इस पुस्तक द्वारा 
भारतीय पुस्तकालय-जगत को कुछ मी लाम हुआ तो में अपने परिश्रम को 
सफल सममूँगा आर चेष्टा करूँगा कि इसका द्वितीय सस्करण अपेक्षाकृत 
ग्रधिक परिवर्द्धित रूप में उपस्थित किया जा सके । 


दीपावली । 
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विकास--दृणटिशकालीन पुस्तकालयों का वर्गीकरण [ १--बूटिश 
सरकारके पुस्तकालय, (क) इम्पीरियल लाइब्रेरी, (ख) मत्रिमडलों 
से सलग्न पुस्तकालय, (ग) स्व॒तत्र कार्यालयों से सबद्ध पुस्तकालय, 
(घ) मातहृत श्रीर सलग्न कार्यालयों से सम्बद पुस्तकालय, २-- 
प्रान्तीय सरफारों श्रौर देशी राज्यों के पुस्तकालय ( (क) विमागीय 
पुस्तकालय, (ख) म्युजियम पुस्तकालय ) ३--शिक्षा सस्याश्रों के 
पुम्तकालय [ (ऊ) यूनिवर्सिटी पुस्तकालय (ख) कालेज पुस्तकालय 
(ग) द्वाई स्कूल तथा मिडिल स्कूलों के पुस्तकालय ) ४--अनुस- 
घान सस्थाश्रों, प्रयोगशालाओं श्रोर स्व॒तत्न खोज सस्याश्रों के 
विशेष पुस्तालय--५--सायजनिक पुस्तकालय ]--इम्पीरियल 
त्ताइब्रेरी ( स्थापना-सदस्यता फे नियम--म्युनिस्सलल लाइवब्रेरी के 
सम में-इम्पीरियल लाइब्रेरी--सब से कीमती पुस्तक--रिचे 
समिति--क्षी फे० एम० असादुल्‍ला )--हिन्दी-सम्रहालय --दहिया 
ग्रापिस लाइवेरी ( पब्लिक रिपीज्ञिट्री--नया नामकरण-ऊरपरेखा 
डघार ऊँ नियम )-पुम्तजालय-सयों की स्थापना ( ग्रिल मारतीय 
सापानिर् पल्लफालय रघ-नया मोड़-अग्यिल मारताय पुस्त- 
कार सार ही न्‍्थापना-प्रगनि ) भाग्न में पुस्तकालय श्रान्दोलन-- 
बढ़ीदा पुल्तजालाय आन्दोलन ( अनुवाद कार्यालय-सदायक 


है 


( ६ ) 
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संस्थाएँ-राज्य पुस्तकालय संघ-चल पुस्तकालय--केन्द्रीय पुस्त- 
कानय--बड़ौदा राज्य में पुस्तकालयों का विकास-ट्र निद्ध का 
प्रबंध )-मद्रास प्रेसीडेन्सीमें पुस्तकालय-श्रान्दोलन ( क्रिया कलाप, 
लाइब्रेरी ऐक्ट, पुस्तकों का प्रकाशन, पुस्तकालयाध्यक्षों की ट्र निन्ध, 
अन्य क!य )--बम्बई प्रेसीडेन्सी ( कर्नाटक पुस्तकालय-सघ, पुस्त- 
कालय-विकास समिति, वम्बई--पुस्तकालय-विज्ञान की शिक्षा ) 
विहार प्रान्त (पुस्तकालय संघ) सयुकत प्रान्त (शिक्षा-प्रसार विभाग--- 
संघ श्रौर डाइरेक्टरी--पुस्तकालय-विशान की शिक्षा /--परजाव 
प्रान्--वगाल प्रान्त--ट्रावनकोर-कोचीन--अ्रन्य प्रान्तों मे पुस्त- 
कालय-श्रान्दोलन-मभारत में प्रौढ़ शिक्षा सम्बधी पुस्तकालय-- 
( उत्तर-प्रदेश-विद्दर आदि )-लाइब्रेरी इक्विपमेन्ट-पुस्तकालय- 


विशान सम्बधी साहित्य -- बृटिशकालीन  पुस्तकालयों पर 
एक दृष्टि । ह 


शछ 


€्वाधी नकालीन पुस्तकालय 6८-१६५ 


नव निर्माण की ओर--प्राथमिक शिक्षा--माध्यामक शिक्षा- 
विश्वविद्यालय और ऊँची शिक्षा की सस्याएँ--टेकनिकल और 
व्यावसायिक शिक्षा-सामाजिक शिक्षा-शिक्षा म अवसरा का 
समीकरण--सास्कृतिक और अन्तर्राष्ट्रीय कायं-नवीन उुस्तकालयां 
का विकास (१--(क) नेशनल लाइब्रेरी-(ख) मन्नालया स सम्बद्ध 
पुस्तकालय (ग) स्वतंत्र कार्यालयों से सलग्न पुस्तकालय (घ) मात- 
हत और सम्बद्ध कार्यालयों से सलग्न पुस्तकालय) २--(क/ शआन्ताय 
सरकारों के पुस्तकालय ३--यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ४--रिसिच लाइ- 
ब्रेरीज ५--पब्लिक लाइब्रेरी ) केन्द्रीय सरकार के कार्य-नेशनल 
लाइब्रेरी ( विकास अंथ-सूची का प्रकाशन )-इस्डियन नेशनल 
विब्लियोग्रेफी--साहित्य एकेडेमी विव्लियोग्रैफी--प्रथम पंचवर्षीय 
योजना में पुस्तकालयों की प्रगति-द्वितीय पंचवर्षीय योजना--नेश- 
नल सेंट्रल लाइब्रेरी--लाइब्रेरी ऐडबाइजरी कमेटी--(ग) आषु- 
निक भारतीय पुस्तकालयों का वर्गोकरण (घ) दिल्ली पध्लिक 
लाइब्रेरी (ड) यूनेस्को का अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार-एशियन लाइब्रेरी 
एसोतिएशन--पुस्तक-जाकेट-प्रदर्शनी ( थ ) नेशनल घुक ट्रस्ट-- 
उस्तकालयाध्यत्षों को ट्रेनिड़ ( छ ) इश्डिया आफिस लाइब्रेरी के 


( १० ) 
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लिए प्रयक्ष ( ज ) इस्तलिखित ग्रथों को खोज ( म ) प्रदेशों में 
पुस्तकालयों ओर सर्धों की प्रगति ( श्रखिल भारतीय पुस्तकालय 
सघ की प्रगति--इणश्डियन लाइब्रेरी डाइरेक्टरी--उत्तर- प्रदेश- 
(प्रान्तीय केन्द्रीय पुस्तकालय--शिक्षा-प्रसार विभाग--प्रुस्तकालय- 
विज्ञान को शिक्षा-प्रुस्तकालय - सघ ) बिहार--बिहार राज्य 
पुस्तकालय-सघ--पुस्तकालयाध्यक्ञों का प्रशिक्षण-सघ के क्रिया- 
कलाप--विद्दार में प्रथम पचवर्षोीष योजना--जिलानुसार 
पुस्तकालयों की ग्राश्ट का विवरण--पुस्तकालय सदेश--अखिल 
भारतीय पुस्तकालय - विशान परिषदू--नालन्द का पुस्त- 
कालय )--पजाब--( पुस्तकालय-सघ--इण्डियनलाइब्रेरियन--- 
पेप्सू--पेप्सू. पुस्तकालय-सघ )--दिल्ली--( नए, पुस्तकालयों 
की स्थापना--पुराने पुस्तकालयों का विस्तार--पुस्तकालय 
सम्बधी विशेष आयोजन -- पुस्तकालय - सध--पुस्तकालय-- 
विशान की शिक्षा )--बम्बई ( फर्नाटक लाइब्रेरी एसोसिएशन-- 
यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी--महात्मा गाघी रेलिक्स प्रेजबंशन कमेटी- 
पुस्तकालय-सघ--बम्बई लाइब्रेरियन स्टाफ यूनियन --पुस्तकालय- 
विज्ञान की शिक्षा )--मद्रास ( मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन )-- 
बंगाल--इडियन एसोसिएशन श्राफ स्पेशल लाइब्रेरीजु ऐड 
इन्फार्मशन सर्विस--हैदराबाद--मैसूर--ट्रावनकोर फोचीन-- 
मध्यप्रदेश--सौराष्ट्र--राजस्थान--श्राप्र--पुस्तकालयाध्यक्षों का 
सद्योग--लाइब्रेरियन काफ्रेंस-- (ज ) पुस्तकालयाध्यक्षों की 
विदेश यात्राए-हीट लोन एजुकेशनल इक्सचेश्ञ प्रोग्रेम तथा श्रन्य- 
पुस्तकालयाध्यक्षो का सम्मान--डा ० रघब्ननाथन का महान तद्याग-- 
ल्वाधीन मारत में पुस्तफालय-विजश्ञान सम्बन्धी साहित्य । 


पृष्ठ 


भारतमें पुस्तकालया का सविष्य १६६-१६८ 
अनुफम णिका २६६-१७३ 
सद्दायक सामग्र| १७४-१७६ 


अ्रध्याय २ 


भारतीय पुस्तकालयों की प्रष्ठभूमि 


पुस्तकालय फो मान्यता 

अ्रव यह बात सावभौम रूप से स्वीकार कर ली गई है कि पुस्तकालय केवल 
शिक्षणु-सस्थाओं के लिए ही आवश्यक सहायक नहीं हैं, वल्कि सभी प्रकार 
के बौद्धिक, सामाजिक और आर्थिक क्रियाकलाप के लिए भी जरूरी हैं। पुस्त- 
कालयों ओर उनमें व्यवस्थित पुस्तकों की संख्या से किसी भी देश की प्रगति 
का अनुमान सरलतापूर्वक लगाया जा सकता है | पुस्तकालय की सबसे बढ़ी 
कसोर्टा उसके उपयोग करनेवालों की सस्या है जिनके लिए, वह स्थापित 
किया गया हो। अतः अब राष्ट्रीय उत्थान में पुस्तकालय-आन्दोलन को धीरे-धीरे 
एक प्रभावकारी साधन के रूप में मान्यता मिल रही है| साथ ही यह अनु- 
भव्र किया जाने लगा है कि पुस्तकालय की व्यवस्था एक आर्थिक व्यवस्था है, 
उसके अभाव में प्रारम्मिक शिक्षा पर व्यय की जाने वाली घनराशि व्यथ हो 
जायगी क्योंकि वह शिक्षा फिर निरक्तता में बदल जायगी | 
पृष्ठभूमि के आधार 

भारत का क्षेत्रफल लगभग १२,६६,६०० वगमील है | जन-संख्या के 
इृष्टिकोश से ससार में इसका दूसरा स्थान हे। १६५४१ की जन-गणना के 
अनुसार यहाँ को जन-सल्या रे७,६८,७६,३२६४ थी | यह सख्या बढ़ कर 
१६५६ में ३८६५ करोड़ तक पहुँच खुकी है । यह विशाल जन-सस्या १४ 
प्रदेशों तथा ६ केन्द्र द्वारा शासित ज्षेत्रों के ३२०१८ नगरों ओर ५,९०८, ०८६ 
गाँवों मे बसी हुई है। इनमें से १६५१ की जन-गणना के अनुसार केवल 
१६“६१ प्रतिशत लोग ही साक्षर हैं और साक्षरता के सुलभ साधन पुस्त- 
कालयों की संख्या तो कुल ३२००० ही है। फिर भी लिपि के आविष्कार से 
लेकर अब तक के इन पुस्तकालयों का भारत में क्रमशः विकास केसे हुआ ! 
यह एक मनोरञ्ञक एवं खो।जपूर्ण कहानी है । स्वतन्त्र मारत में पंचवर्षीय 
योजनाओं के अन्तर्गत पुस्तकालयों के विकास का जो प्रयास क्रिया जा रहा 
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है, वह मी पुस्तकालय के इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण अन्न है। लेकिन इस 
विषय को मलीमाँ ति समझने के लिए भारत की भाषाश्रों, भारतीय लिपियों, 
भारत में लिखने के प्रचार की प्राचीनता और मारतीय इतिहास की राजनीतिक 
उथल-पुथल को सक्तेप सें जान लेना आवश्यक है क्योंकि इन बातों का 
भारतीय पुस्तकालयों के ऊपर विशेष प्रभाव पढ़ता रहा है। ये ही भारतीय 
पुस्तकालयों की प्रष्ठमूमि हैं। भारतीय शिक्षा का तो पुस्तकालयों से घनिष्ट 
सम्बन्ध रहा ह्वी है, अतः उसका बन पुस्तकालयों की बदलती हुई स्थिति 
के साथ-साथ ही करना उचित होगा । अब उपयु क्त चार विधयों में से प्रत्येक 
की सक्तिप्त चर्चा की जायगी । 


भारतोय भाषाएँ 

भारतीय गणतन्त्र में अनेक जातियों और नाना भाषाश्रों के लोग 
बसे हुए. हैं। मारत के इस भाषा-समूह का विवेचन स्वर्गय सर जाज 
ग्रियर्सनन ने 'लिंग्विस्टिक सर्वे आफ इण्डिया! नामक ग्रन्थ के बीस 
खण्डों में किया है। इसमें उन्होंने भारत की भाषाओं को सख्या १७६ 
ओर उपभाषाओं की सख्या ४४४ दी हे। इन १७६ भापषाश्रों में से 
१०६ मोट-चीन भाषा गोष्ठी के श्रन्तगंत आती हैं जिनमें से कितनी ही तो 
छोटे-छोटे कब्रीलों या उपजातियों की मापाएँ हैं । इनमें में कुछ भाषाएँ तो 
बहत थोड़े से लोगों में प्रचलित हैं । 

इनके अतिरिक्त २४ और भाषाएँ अन्य भाषा-गोष्ठियों के अन्तर्गत हैं जो 
नगणय हैं | शेष जो मापाएँ बचती हैँ उनमें से निम्मलिखित १५ भापाएँ ऐसी 
हैं जो भारत की प्रधान, मुरय या साहित्यिक भाषाएँ कही जा उकती हैं :-- 

हिन्दी, उर्दू , बेंगला, उड़िया, मराठी, गुजराती, सिन्‍्धी, काश्मीरी, 
पजाबी, नेपाली, आसामी, तेलगु, कनन्‍्नड़, तामिल और मलयालम | 

इनमें से एक से ग्यारह तक की भाषाएँ आये गोष्टी की और शेप चार 
द्राविद़् मोष्टी की हू 

भारत में प्राचीन तथा मध्य युग में भाषाओं का इतना विभेद नहीं 
या | दजार बारद सी या दो इजार वप पहिले देश के एक बड़े हिस्से में तब 
एक ही भाषा चलती थी। उस समय इन सारी भाषाश्रों श्रौर उपभाषाश्रों के 
थ्रादि नूप में चार, पाँच या छः प्रकार की ग्राकृर्ते चलती थीं । वे एक दूसरे के 
इतना निऊेट थीं कि लोग परत्तर व्यवद्वार से ही उनको समझ लिया करते 
ये। धार धीरे उन्हीं ग्राकृतों से इन मापाओं का उद्गम और विकास हुआ । 
शम रा इस प्रफार समझा जा सफज्ता है -- 
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जब देश में प्राकृतों का प्रचलन था उस समय जनता अपनी प्रान्तीय 
या स्थानीय बोलचाल की भाषा को लेकर अपना देनिक काय चलाती थी | 
लेकिन उच्च स्तर के तथा शिक्षित लोग जिनके हार्थों में देश के संचालन 
का भार था, हिन्दू राज्य में सस्कृत भाषा की सहायता से काय चलाते थे । 
इसी परम्परा के अनुसार मुसलमानी शासनकाल में फारसी की सहायता से 
तथा अँग्रेजी शासन काल मेँ अँग्रेजी भाषा की सहायता से काय होता रहा । 
अब स्वतन्त्र भारत में हिन्दी भाषा को इसके लिए चुना गया है । 

ऊपर जिस सस्कृत भाषा का जिक्र किया गया है, वह आयों की भाषा 
थी। उसी भाषा में आया के मुख्य और श्ादि गन्थ विद” आज भी पाये 
जाते हैं । इस सस्कृत भाषा के प्राचीन रूप को वेदिक सस्कृत और बाद के 
रूप को लौकिक सस्कृत कहते हैं | बाद का साहित्य जिसमें पुराण, रामायण 
आदि सम्मिलित हैं, सब लौकिक सस्कृत में लिखा गया | 

इस प्रकार प्राचीन भारत के पुस्तकालयों में सस्क्ृत तथा प्राकृत आदि 
की पोशथियों की प्रधानता रही । समय के परिवतन के साथ-साथ उनमें श्रन्य 
भाषाओं के ग्रन्थों को स्थान मिला और शञ्राज के भारतीय पुस्तकालरयों में 
भारतीय भापाश्रों के अतिरिक्त अनेक विदेशी भाषाश्रों की पुस्तक बहुत बढ़ी 
सरया में पाई जाती हैं । 
भारतीय ल्रिपियों 

चूँ कि पुस्तकालयों में लिखित शान-सामग्री का सग्रह होता है । इस- 
लिए. भारतीय पुस्तकालयों की परम्परा के सम्बन्ध में यहाँ की लिपियों 
का भी शान आवश्यक है। प्राचीन काल में भारत में ब्राह्मी ( पाली 
बभी ) श्र खरोप्ठी नामक दा लिपियों प्रचलित थीं। इनमें से ब्राह्मी 
एक प्रकार से राष्ट्रीय लिपि थी। इसका प्रचार पश्चिमोत्तर प्रदेश को 
छोड़ कर समस्त भारतवर्ष में था | यह बाई श्र से दाहिनी श्रोर को लिखी 
जाती थी । पश्चिमोत्तर प्रदेश में परोष्टी लिपि का प्रचार था ओर यह दाहिनी 
झोर से बाई ओर को लिखी जाती थी | खरोष्टी लिपि का सम्बन्ध विदेशी 
मेमिटिक श्ररमइक लिपि से हैं | लेकिन ब्राद्षी लिपि श्रायों का मौलिक आवि- 
प्फार था । यथगि आये रुम्यता बहुत पुरानी है फिर भी ६० पू० ३०० के 
पद्दिले की शा भाषा में लिसा हुआ कोई भी लेस न तो श्रमी तक मिला ई 
खोर न पढ़ा ही गया दे । इस लिए मौ्ययुग की ब्राक्षी लिपि को द्वी ग्राधुनिक 
मारतीय लियियों में श्रादि लिपि मानना पड़ता है। मध्य तथा आधुनिक 
पालो यी समस्त मसारतीय लिगिया दस ब्राह्मी लिपि से निकली हैँ । इनको 
पूछ प्रशार समझा शा सकता है *-- 
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भारतीय प्राचीन पुस्तकालयों में भी त्राह्मी लिपि में लिखे ग्रन्थ नहीं 
मिलते किन्तु शिलालेख आदि कुछ फुठ्कर नमूने प्राप्त हैं । पुस्तकालयों में 


ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न अ्रन्य प्रसिद्ध लिपियों में लिखे एवं छुपे अंथ पाये 
जाते हैं 


भारत में लिखने के प्रचार की प्राचीनता 

भारत में लिखने की प्रथा श्रति प्राचीन काल से चली आ रही है। यहाँ प्रकृति 
की कृपा से मोज-पत्र ओर ताड़-पत्र प्रास थे | भ्रतः उन पर लिखाई का कांम 
होता था | लेकिन यहाँ की जलवायु ऐसी है कि भोज-पत्र,ताड़-पत्र और कागज 
पर लिखे अ्रथ हजारों वर्ष तक नहीं ठहर सकते | फिर भी भोज-पत्र पर लिखा 
हुआ सबसे पुराना सस्क्ृत ग्न्थ 'सयुक्तागम” नामक बौद्ध सूत्र है। वह डा० 
स्टाइन को खेतान प्रदेश के खड़लिक स्थान में मिला था | उसकी लिपि ई० 
सन्‌ की चौथी शताब्दी की मानी जाती है । ताड़-पत्र पर सबसे पुराना अन्य 
तुरफान मध्य एशिया में अश्वघोष के तीन नाटकों का ब्राह्मी लिपि में लिखित 
त्रुटित अश के रूप में मिला है। वह ई० सन्‌ की दूसरी शताब्दी के आस- 
पास का लिखा माना जाता है। कागज पर लिखे चार सस्कृत के ग्रथ मध्य 
एशिया में यारकन्द नगर से ६० मील दक्षिण में 'कुगिअ्रर' स्थान से श्री 
वेबर महोदय को प्राप्त हुए जिनका समय डा० हानली ने ई० सन्‌ की पॉचवीं 
शताब्दी का श्रनुमान किया है। प्राचीन शिलालेख मौयवशी राजा श्रशोक 
के समय ई० सन्‌ की तीसरी शताब्दी के हैं जो पत्थर फे विशाल स्तम्मों पर 
आर चद्दानों पर प्रायः सारे भारतवप में पाये जाते हैं | श्रशोक से पूर्व के भी 
दो छोटे शिलालेख श्रजमेर जिले के बड़ली गॉव से तथा नेपाल की तराई के 
पिप्रावा नामक स्थान के एक स्वूप के भीतर से पात्र पर मिले हैं । इसकी 
लिपि श्रशोकफालीन लिपि से पुरानी है श्रौर सम्मभवतः ६० पू० ४४३ की 
है। इन शिलालेसों से ऐसा मालूम होता दे कि ६० सन्‌ के पूव पाँचवीं 
शताइदी में लिसने का प्रचार इस देश में साधारण बात थी | 

इनके श्रतिरिक्त ई० पू० ३२६ में भारत पर श्राक्रमण करने वाले सिक- 
न्द्र मद्दान के एक सेनापति निश्राक्स ने भी लिखा है फ्रि यहाँ के लोग रूई 
( रूई के चिथक्ञों ) को कूट कर लिसने के लिए कागज बनाते हैं |? मेगस्थ- 
नीज ने भी लिसा है फ्रि यद्दाँ पर दस-दस स्टेडिश्रा ( एक स्टेडिश्रा६०६ 
फ्रीट ६ इच ) फे श्रन्तर पर पत्यर लगे हैँ, जिनसे धर्मशालाओं का तथा दूरी 
या पता चलता है। नये वर्ष फे दिन भावी फल ( पचाद्ध ) सुनाया जाता 
है | एन्‍्म-पत्र बनाने फे लिए. जन्म समय लिया जाता है श्रीर न्याय स्मृति के 
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अनुसार होता है ।” इन दोनों यूनानियों के वक्तव्य से स्पष्ट हे कि ई० सन्‌ की 
चौथी शताब्दी में यहाँ के लोग कागज बनाना जानते थे | पश्चाज़ ओर 
जन्म-पत्र बनते थे और मीलों के सूचक पत्थर भी लगते थे । ये बातें लेखन- 
कला की प्राचीनता को प्रकट करती हैं । चोद्ध ग्रंथों में लिखने की कला की 
प्रशसा की गई है । जातक के ग्रथों में खानगी तथा सरकारी पन्नों, कजदार 
की तहरीरों, पोत्यकों ( पुस्तकों ), कुटुम्बसम्बन्धी आवश्यकीय विषयों, राज- 
कीय आदेशों तथा धम के नियमों को सुवरण-पत्रों पर खुदवाए जाने का वर्णन 
मिलता है | महावग्ग ( विनथपिवक का एक ग्रन्थ ) में लेखा ( लिखना ) 
गणना ( पहाड़ा ) ओर रूप ( हिसाब ) की पढ़ाई का, जातकों में पाठ- 
शालाओं तथा विद्यार्थियों के लिखने के फलक ( तख्ती ) का और “ललित 
विस्तर' ग्रथ में बुद्ध का लिपिशाला में जा कर अध्यापक विश्वामित्र से चन्दन 
की पाटी पर सोने के व्णक ( कलम ) से लिखना सीखने का वर्णन 
मिलता है | 

इन उद्धरणों से ई० पू० की छुटीं शताब्दी फे आस-पास की लेखन 
दशा का पता लगता है ओर सिद्ध होता है कि उस समय लिखने का रिवाज 
एक साधारण वात हो गई थी । स्लियोॉँ और बालक भी लिखना जानते ये 
ओर प्रारम्मिक पाठशालाशों की पढ़ाई ठीक ऐसी ही थी, जैसी कि आज 
देहाती खानगी पाठशालाओं की है । 


महामारत, स्मृति, कोटिल्य के अथशाञ्र ओर वात्स्यायन के कामसूत्र 
आदि ग्रन्थों मे भी लिखना और लिखित पुस्तकों का उल्लेख पाया जाता 
हट | पाणिनि (हू ० पू० १०० ) ने अष्टान्यायी में लिपि! ( लिखना ) ४ लिपि- 
कर शब्द, स्वस्ति के चिह्न श्रोर अन्थ का भी उल्लेख किया दे | उन्होंने कई 
अंथों और अपने पूववर्त्ती लगभग १२ वेयाकरणों के नाम भी गिनाए हैं। 
पाणिनि से भी पूव यास्कर ने अपने निरुक्त में अपने से पूववर्ततों नियक्तकारों के 
नाम गिनाए हैं जिनसे पता चलता है कि यास्क ओर पाणिनि से बहुत पहले 
व्याकरण और निरुक्त के ग्रथ लिखे गए घे, जो आज प्राप्त नहीं हैं । छादोग्य 
उपनिपद्‌ ओर ऐरेय आरण्यक में क्रमशः स्वरों और उनके प्रयत्नों का 
विवेचन मिलता है । शतपथ ब्राह्मण में लिझ्नों के मेद एक वचन, बहुवचन 
आदि पाये जाते हैं | 

उपयुक्त प्रमाणों से, उपनिषद्‌, आरणए्यक और ब्राह्मण अंथों से पूर्व व्याक- 
रण अन्थों के होने का पता लगता है। यदि उस समय तक लिखने का 
भैचार न होता तो उसके व्याकरण ओर पारिभाषिक शब्दों की चर्चा केसे 
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होती १ व्याकरण रचना लेखन कला की उन्‍नत दशा में होती है। अतः 
उस समय लेखन-कला उनन्‍नत दशा में थी, ऐसा अनुमान किया जाता है । 

ऋग्वेद में छुन्दों के नाम दिए गये हैं | वाजसनेयि सहिता में कुछ छुन्दों 
के मेद मी दिए. गए हैं| श्रथववेद में छुन्दों की सख्या मी ११ लिखी है । 
तेत्तिरीय सहिता, मेत्रायणी सहिता, काठक सहिता तथा शतपथ ब्राह्मण में 
कई छुन्दों और उनके पादों के श्रक्षरों की सत्या भी गिनाई गई है | लिखना 
न जानने वाली जातियों में छुन्दों के नाम का ज्ञान नहीं होता । श्रतः ब्राह्मण 
ग्रन्थों और वेदों में मिलने वाले छुन्दों के नाम आदि से स्पष्ट है कि उस 
समय लेखन कला की उन्नति हो चुकी थी | 

वेदों की सहिताओं में कितना एक अश ओर ब्राह्मण ग्रन्थों का बहुत बढ़ा 
भाग गद्य में है और वे वेदों की टीका स्वरूप हैं | लिखना न जानने से और 
वेदों के लिखित ग्रथ पास न होने से ब्राह्मण ग्रथों श्रादि की रचना की कल्पना 
भी नहीं की जा सकती । 
पठन शेली ओर लिखित पुस्तक 

वेदों के मन्त्रों के शुद्ध उच्चारण का बहुत महत्त्व है। उसके पाठ में 
स्वर श्र वण का अ्शुद्ध उच्चारण बहुत ही हानिकर बताया गया है | इस 
लिए उनका शुद्ध उच्चारण गुरु के मुख से सुन कर ही किया जाता था । यह्दी 
कारण है कि वेंदिक काल में वेदों को कठ करने की प्रथा थी | शुरु मन्न का 
एक ए.क अश पढ़ता था और शिष्य उसे उसी रूप में कएठ कर लिया करते 
थे | वेदों को लिख कर पढ़ने की मनाद्दी थी और ऐसे लिखित पाठक को 
वग्रधम पाठक! कद्ठा जाता था। इससे यह मी स्पष्ट है कि वेदों के भी 
लिखित ग्रथ थे | वें ग्रथ भूलने पर सहायता देने के लिए श्रवश्य रहते थे । 
इसके श्रतिरिक्त व्यास्थान, टीका, व्याकरण, निरुक्‍त, प्रातिशास्य श्रादि से 
नुभीते के लिए उनका उपयोग किया जाता था | 

धीरे-धीरे वेद के पठन-पाठन में लिखित पुस्तक का अनादर एक 
प्राचीन परम्परा-सी बन गई । उसी की देखादेसी वेदोत्तरकालीन श्रन्य ग्रथ 
भी कण्ठस्थ जिये जाने लगे | इस प्रकार यहाँ शताब्दियों से यही परिपाटी 
हो गई कि मस्तिष्क श्र स्मृति ही पुस्तकालय का फाम दे। इसीलिए 
द्वाद हो प्योतिष, वेचरक, कोश श्रादि सभी विपयो के अन्य याद करने की 
सयिघा +े कारण शलोफयद लिसे जाने लगे | 

ध्त प्यन्त में हम इस निप्कप पर पहुँचते ६ क्रि रचनाकाल में सब ग्रथ 
दिचाग्पूपंत लिसकर ही बनाए गए। केवल शअ्रव्ययन-प्रणाली में द्वी उठस्थ 
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करना मुख्य समझा जाता रहा | इसीलिए बूलर महोदय ने बहुत खोज के 
बाद लिखा है कि 'इस अनुमान को रोकने के लिए कोई कारण नहीं है कि 
वैदिक समय में मी लिखित पुस्तक मौखिक शिक्षा ओर दुसरे अवसरों पर 
सहायता देने के लिए. काम में लाई जाती थीं |? बोधलिड़ ने भी लिखा है 
कि भेरे मत में साहित्य के प्रचार में लिखने का उपयोग नहीं होता था परन्तु 
नए ग्रथों को बनाने में इसको काम में लाते थे । अन्थकार अपना अंथ लिख 
कर बनाता परन्तु फिर या तो उसे स्वय कण्ठस्थ कर लेता या ओरों को 
कण्ठस्थ करा देता । कदाचित्‌ प्राचीन काल मे एक वार लिखे ग्रंथ की प्रति- 
लिपि नहीं उतारी जाती थी, परन्तु मूल लिखित प्रति ग्रंथकार के बश में 
उसकी पविन्न यादगार की तरह रखी जाती रही ओर प्रायः गरुत रहती थी ।' 
रॉथ का मत है कि लिखने का प्रचार भारतवष में प्राचीन समय से ही होना 
चाहिए क्योंकि यदि वेदों के लिखित ग्रंथ विद्यमान न होते तो कोई व्यक्ति 
प्रातिशास्य न बना सकता ।* ह 

इस प्रकार उन पाश्चात्य विद्वानों के मत का कोई महत्व नहीं रद जाता 
जो यह भानते हैँ कि भारतवासियों ने विदेशियों से छुठीं, सातवीं शताब्दी मे 
लिखना सीखा | 

भारत में ताड़-पत्र, मोज-पत्र, कागज, रूई का कपड़ा, लकड़ी की पाटी, 
रेशमी कपडा, चमड़ा, पत्थर, इट, सोना, चॉदी, ताँबा, पीतल, कॉसा और 
लोहा लिखने के आधार थे ओर वणाक ( नड की कलम, बॉस की कलम ) 
शलाका ( लोदे की कलम ', परकार और रेखापाटी का प्रयोग किया जाता 
था । इनके नमूने भी खोज में प्राप्त हुए हैं । अत. हमारे देश में पुस्तकालयों 
की परु्परा वेदिक काल से भी पुरानी रही है । 
भारतीय इतिहास की रूपरेखा 

भारतीय इतिहास को निम्नलिखित भागों में बॉदा जा सकता है $--- 

९० ह!000 ई० पू० से २७०० ० पूच तक | 

२--२००० ० पूव से ६०० ० पूव तेक | 

३--६०० इई० पूर्व से ३०० ई० पूव तक | 

४--३०० ६० पूर्व से इस्लामी विजय तक | 

४--मुस्लिम काल | 

६--अंग्रेजी काल । 

७--स्वतन्त्र भारत | 

इनमें से प्रथम चार भाग प्राचीन काल के अन्तर्गत आते हैं । 
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(१) ४००० हैं० पूछ से २००० इईं० पूथ तक 

इस काल का क्रमबद्ध इतिहास बहुत ही विवादगस्त है। भारत के 
आदि निवासी कौन थे १ आय यदि बाहर से श्राये तो उनके पहले यहाँ किस 
जाति के लोग रहा करते थे १ क्‍या वे मी बाहर से श्राए थे अ्रथवा यहीं के 
मूल निवासी थे १ श्रादि बातों पर अ्रमी तक विद्वानों में एक मत नहीं हो 
पाया है | फिर भी हृड़प्पा और मोहनजोदडो की खुदाई से जो सामग्री प्राप्त 
हुई है, उससे यह सिद्ध होता है कि श्राज से चार हजार वष पहले सिन्धु घाटी 
में एक उच्चकोटि की सम्यता का विकास हो चुका था | इस काल की दूसरी 
महत्वपूर्णा घटना आर्यों का भारत में बाहर से आगमन है | ऐसा इतिहासकारों 
का मत है कि आये लोग ३००० ६० पू० से २५०० ई० पू० भारत में आए। 
उनकी अ्रपनी उच्चकोटि की सभ्यता एवं सस्कृति थी | 


(२) २००० घष ई० पू० से ६०० ३० पू० तक 
इस काल में श्रा्यों ने २००० ई० पू० से १५०० ई० पूर्व तक प्रव और 
दक्षिण में अपने उपनिवेश बनाए। धार्मिक ग्रथों की रचना की। अपने 


श्रनेक छोटे छोटे राज्य स्थापित किए, | इस प्रकार इस काल में श्राय सभ्यता 
का उत्तरोत्तर विकास होता रहा | 


(३) ६०० ई० पूछे से ३०० ई० तक 

इस काल में भारत का अधिकाश भाग आय सम्यता से प्रभावित हो 
चुका था | सम्पूण भारत अनेक जनपदों में बँट गया था | पाँचबी शताब्दी 
पूव से लोगों में आधिपत्य की मावना जोर पकड़ने लगी थी श्र 
सघर्ष शुरू हो चुके थे। इसके फलस्वरूप मगध में शिक्षनाग बश की 
स्थापना हुई | साम्राज्यवादी नीति को अपना कर उसने अग और लिच्छुवि 
जैसे गणतत्रों पर विजय प्रास की। धीरे धीरे ई० पू० चौथी शताब्दी 
तक पजाब ओ्रौर सिंघु को छोड़कर पूरा भारतवर्ष मगघ राज्य के घेरे में आरा 
गया था | इसी काल में ३२७ ई० पू० से ३२४ ई० पू० के बीच सिकन्द्र 
भहान्‌ ने भारत पर चढ़ाई की | इसी बीच वेदिक घम के विरोध में 
धार्मिक क्रातियाँ भी हुई जिनके फलस्वरूप, भारतीय समाज वैदिक, जैन एव 
चौद्ध इन तीन धर्मों में बैंट गया | ३२१ ६० पू० मगध का सिंहासन मौयों के 
हाथ आ गया। चन्द्रगुसत मौय ने मगघ साम्राज्य को हिन्दुकुश तथा हिरात तक 
फेला दिया | २७० ई०पू० से २३० ई०पू० तक सम्राट अशोक मगघ के सिंहासन 
पर रहा | उसके राज्यकाल में लगभग सारा भारतवर्ष मगघ साम्राज्य के 
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अधीन आ गया। कलिड्ड के युद्ध में घोर नर संह्वार से खिन्न हो कर उसने 
बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया । फिर तो बौद्ध घ्म के भाग्य जग गए, | भारत 
के कोने-कोने में तथा पड़ोसी राष्ट्रों में भी बौद्धधर्म का प्रचार एवं प्रसार हो 
गया | बौद्धघर्म की अहिंसा और शान्तित्रियता की नीति का देश की राज- 
नीति पर बुरा प्रमाव पढ़ा । सम्राट अशोक को सेनिक शक्ति का हास होने पर 
देश के ऊपर विदेशी हमलों का तॉता सा बंध गया । यूनानी, शक, कुशन 
आर हण आदि विदेशी जातियों ने पश्चिमोत्तर की ओर से भारत पर भीषण 
आक्रमण किए। इस प्रकार २०० ई० पू० से ईसा की तीसरी शताब्दो तक 
राजनीतिक स्थिति वहुत ही डावॉडोल रही। धीरे-धीरे ३२० ई० में मगघ 
में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ जिसने फिर एक बार देश से एक सुदृढ़ राज्य 
स्थापित कर लिया | इतिहासकार इस युप्तकाल” को भारत का 'स्वण 
युग” कहते हैं । 


(४) ३०० ई० पू० से इस्लामी विजय तक ह 

गुसवश का साम्राज्य दो शताब्दियों तक मारत में जमा रहा | इस 
काल में चवेंदिक सभ्यता ओर संस्कृति का एक वार फिर उत्थान 
हुआ | लेकिन हणों के आक्रमण ने गुप्त साम्राज्य को जजंर कर 
दिया और सम्पूर्ण देश छोटे-छोटे राज्यों में वैंट गया | यशोवधन, शशांक 
तथा हृषवधन आदि राजाश्ोों ने भारत में पुनः एक साम्राज्य स्थापित 
करने की चेष्टाएँ की किन्तु सफलता न मिल सकी । दक्तिण में चालुक्यों 
आओ्रौर उनके पश्चात्‌ राष्ट्रकूटों का जोर रहा | बगाल में पालवंश ओर 
राजस्थान तथा कनन्‍नोज में गुजर-प्रतिहार वंश के लोगों का जोर बना 
रहा | आपसी सघप में इन लोगों की भी शक्ति नष्ट हो गई | इस प्रकार 
देश छोटे-छोटे राज्यों में वेट गया | फिर तो संगठित हो कर शत्रु से मोर्चा 
लेने की शक्ति देश में न रह गई। 

सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का समय भारतीय इतिहास में 
राजपूत काल' कहलाता है। महमूद गजनवी के हमले से १५० वर्ष बाद 
तक भारत पर विदेशी हमले नहीं हुए. किन्तु इस बीच भी राजपूत लोग 
संगठित होने के बजाय आपस में लड़ते रद्दे और इस प्रकार उनकी शक्ति का 
हास हो गया | बारहवीं शताब्दी के अंत में उत्तरी भारत में दो प्रसिद्ध राज्य 
थे--कन्नोज में गहरवार वंश का और दिल्ली अजमेर में चौहान वंश का | 
१६६२ में मुहम्मदगोरी ने हमला करके इनको मी नष्ट कर दिया | इस प्रकार 
भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हृथ्ा । 


अध्याय २ 
भारतीय पुस्तकात्नयों का काल्न-विभाजन 


फाल-विभाग 

जेसा कि पिछुले अ्रध्याय में कहा जा चुका है कि भारत में आर्यों का 
प्रागंसन ३००० न्‍्त ० पू० शोर २५०० ् ० पू० के बीच हइआा | उससे पूव 
यहाँ पर 'सिंधु सम्यता” का अस्तित्व पाया जाता है। हड़प्पा और मोहन- 
जोदड़ो की खुदाई से इस बात का स्पष्ट पता लगता है कि यहाँ पर शआआयों के 
आने से पहले भी एक सभ्य और सुसस्कृत सभ्यता मौजूद थी, यह बात दूसरी 
है कि उसका अश्रधिक फेलाव न रहा हो । इस अ्रकार श्रार्यों के शआने से 
दो हजार वर्ष पूर्व की सिधु सम्यता से ले कर श्रव तक के लगमग ६६५४७ 
वर्षो को पुस्तकालय के उद्गम और विकास की दृष्टि से सात भागों में बॉँदा 
जा सकता है ।-- 

१ --प्राकृवैदिक काल ४००० शक ० पू० से २५०० ड् ० पू० तक 

२--बैंदिक काल २५४०० ई० पू० से ४०० ई० पू० तक 

३--बौद्ध काश ४०० ई० पू० से १२०० ६० तक 

४--मुस्लिम काल १२०० ई० से १७०० इ० तक 

५--सधि काल १७०० ई० से श्प१३१ ६०. तक 

६-बृटिश काल श्य्श्३ई० से श्६४७ ६० तक 

७--स्वाघीनता काल १६४७ से अ्रव तक 
आधार 

सिंघु सभ्यता से ले कर वत्तमान काल तक को उपयुक्त सात भागों में 
विभाजित किया गया है, उसका आधार अ्रनेक ऐतिहासिक घटनाएँ हैं । सिंघु 
सम्यता से बेंदिक काल के बीच इतना लम्बा श्रन्तर है कि उसे एक अलग 
काल मानना उचित है । वेदिक काल ऋग्वेद के निर्माण काल से ले कर 
भगवान्‌ बुद्ध के जन्म काल के लगभग तक माना गया है। उसके बाद से 
नालन्द पुस्तकालय के नष्ट होने तक बोौद्ध काल ओर उसके पश्चात्‌ मुगल- 
शासन की समाप्ति तक लगमग मोटे तोर पर मुस्लिम काल मान लिया गया है | 
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मुगल-शासन की समाप्ति से सन्‌ १८१३ ई० तक के काल को सन्वि-काल 
इसलिए कहा गया है कि इस बीच पुराने ढरें से चले आ रहे पुस्तकालयों 
को कुछ मजबूत सहारा नहीं मिल सका | इससे वे वेसे बने रहे और कुछ तो 
सदा के लिए नष्ट हो गए. | सन्‌ १८१३ ई० से बृटिश काल का प्रारम्भ इस- 
लिए माना गया है कि इसी सन्‌ में पार्लियामेंट के आज्ञा-पत्र के अनुसार ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी ने भारतीयों की शिक्षा की जिम्मेदारी ग्राशिक रूप में अपने 
ऊपर ली और तदनुसार शिक्षा के साथ-साथ पुस्तकालयों का भी उत्तरोत्तर 
विकास होता गया। १६४७ ई० में अंग्रेजी राज्य के समास होने पर पुस्तकालय 
विकास के लिए एक नये युग का प्रारंभ हुआ | यह काल स्वाधीनता काल 
है जो १५ अगस्त १६४७ ई० से प्रारंभ होता है | इस काल मे पुस्त- 
कालयों की स्थापना ओर उनके विकास के लिए, अ्रनेक महत्त्वपूर्ण कदम 
उठाए, गए हैं । 

.. प्रत्येक काल में पुस्तकालयों का विकास एक अजीब ढंग से होता रहा 
है। काल-विभाजन से यह बात न समभनी चाहिए कि एक काल में दी गई 
अवधि के बाद एक दम नए, ढंग के पुस्तकालय हो गए. होंगे | हर एक पखतों 
काल में पूथवर्ती काल के या कालों के ढग के पुस्तकालय किसी न किसी रूप 
में रहे हैं। उदाहरणाथ, बौद्धकालीन पुस्तकालयों के युग में भी वैदिक 
कालीन पुस्तकालयों की परम्परा बनी रही । जो लोग बौद्ध केन्द्रों के पुस्तका- 
लयों से लाम उठाना नहीं चाहते थे वे वेदिककालीन ढंग से शिक्षा प्राप्त 
करते रहे और उस ठग से व्यवस्यित पुस्तकालयों से लाभ उठाते रहे | इसी 
प्रकार मुस्लिम काल में यद्यपि पुस्तकालयों के रूप में कुछ परिबत्तन हुआ फिर 
भी पुराने चेदिक और बौद्धकालीन पुस्तकालय यत्र-तत्र चने ही रद्दे । आज 
भी जब कि पुस्तकालयों का सावजनिक रूप से प्रसार होता जा रहा है किर 
भी विभिन्‍न-सापा-प्रेमियों के, विभिन्न मतावलम्बियों के तथा विभिन्न रुचि के 
लोगों के अनेक स्वतंत्र पुस्तकालय विद्यमान हैं यद्यपि समय की मॉग के अनु- 
पार उनमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आ ही गया है | इसलिए पुस्तकालय के 
उद्बम और विकास की परम्परा जानने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को यह वात 
नमस्य रखनी चाहिए कि प्रत्येक काल का एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बंध है ओर 


त्यक काल के पुस्तकालयों पर उस काल की सम्यता और सस्कृति का तथा 
पैजनातिक उथल-पथल का गहरा प्रभाव पड़ा है । 
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पर और मिट्टी के कट्नलों पर पाये जाते हैं। कई चिह्नों से मिला कर 
शब्द बनाए गए हैं और अ्रक्तरों में मात्राएँ भी लगी हुई जान पढ़ती 
हैं। कई लकीरों से मिला कर जिनकी सख्या १२९ तक पहुँचती हैं, चिह्न 
बनाए जाते हैं जो अड्ड की अपेक्षा श्रद्धर जान पड़ते हैं। यह लिखा- 
वट दाएँसे बाई ओर चलती हे। सम्मव है कहीं समाप्त होती हुई 
पक्ति को जारी रखने के लिए. बाई ओर से भी पक्ति को आरम्म किया 
गया है | लिपि चिह्ृ की यह सख्या बताती है फि सिन्धु की लिपि अक्षर पर 
आशित न हो कर घ्वन्य|त्मक वर्णों पर आश्रित है ।” 
पुस्तकालय 

इस प्रकार सिन्धु सम्यता के निवासियों की उनकी अपनी लिपि और 
भाषा थी। वे अ्रपने विचारों को इक्षु की छालों, लकड़ो की तख्तियों, 
भोजपत्रों तथा ताड़-पत्रों पर प्रकद किया करते रदे द्वोंगे। इस प्रकार की 
लिखित सामग्री को वे एकत्र करके रखते रहे होंगे जो कि आधुनिक पुस्त- 
कालयों के आदि रूप थे। पिन्धु सम्यता की सुसस्कृत जनता को शखला पश्चाब 
से लेकर सिन्ध और बलूचिस्तान तक फेली हुई थी और उसके साथ ही ऐसे 
पुस्तकालय भी विद्यमान रहे होंगे। ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि सिन्धु 
सभ्यता के इस केन्द्र का विनाश सिन्धु की भयद्भर बाढ़ तथा बाहरी श्राक्रमणों 
द्वारा हुआ और उसके साथ ही भारत की शआदि सम्यता के वे पुस्तकालय 
भी सदा के लिए नष्ट हो गए । 


अध्याय ४ 


बेदिककालीन पुस्तकालय 


सिन्धु सम्बता के नष्ट होने के बाद भारत को पुन+ अ्रपने उस गौरव तक 
पहुँचने में श्रनेक शताब्दियों बीत गई'। इतिहासज्ञों का मत है कि इस सम्यता 
के अन्त के बाद लगभग २३००० रे ० पू० आय लोग भारत में आए | वे 
वहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत थे | उनके पूर्वज आरयों ने एक मौलिक ब्राह्मी 
लिपि का आविष्कार किया था| उसका विकास होते-होते उसकी बह चर्णा- 
माला वन गई थी, जो आज की देवनागरी वणमाला का पू्बरूप थी। 
आ्रायोँ की भाषा संस्कृत थी और वेद उनके धार्मिक ग्रन्थ ये । 
शित्ता 

इस बेदिक काल को शिक्षा और साहित्य की दृष्टि से छः भागों में बॉटा 
जा सकता है :-- 

१, ऋग्वेद काल 

२, उत्तर बेदिक काल 

३. त्राह्यण काल 

४, उपनिषद्‌ काल 

पू, सूत्र काल 

६. स्मृति काल 

लेकिन पुस्तकालयों के उद्धव और विकास की दृष्टि से इस काल के अनेक 
उप-विभाजन की शआ्रावश्यकता नहीं है । 

वेदिक काल में नगरों के कोलाइलपूर्ण वातावरण से दूर गुब्कुल 
स्थापित किए जाते ये । वहाँ बालकों के पहने-लिखने और चरित्र-निर्माण 
के लिए सभी सुविधाएँ होती थीं। विद्यार्थी बिलासिता से दूर रद्द कर शिक्षा 
अहृण करते थे। बालक गुद के परिवार का श्रज्ञ बन जाता था| वहां बालकों 
के शरार, मन, एज ग्रात्मा तीनों का प्रशिक्षण एवं विकास होता था | उस 
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काल में ऊँची से ऊँची शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी । इस काल की सबसे 
बड़ी विशेषता यह थी कि गुरु स्वय चलते-फिरते पुस्तकालय हुआ करते थे । 
भोजपन्नों एब ताड़-पत्रों पर गन्थ लिखे जाते थे किन्तु शिष्यों को लिखे हुए, 
अन्थों को पढ़ने की सख्त मनाही ( निषेध ) थी | शुरु के मुख से शिष्य वेदों 
की ऋषाओं तथा अ्रन्य ज्ञान को सुन लेते थे ओर उसको कश्ठस्थ कर लिया 
करते थे | इसका परिणाम यह होता था कि प्रथ बहुत ही कम सख्या में 
होते थे | वे ग्रथ गुरुओं के पास ही उनके निजी पुस्तकालय के रुप में रहते 
थे | निजी पुस्तकालयों की वह परम्परा आ्राज भी वैदिक ब्राह्मणों के घरों में 
पाई जाती है। उस काल में एक-एक गुरू के बहुत से शिष्य हुआ करते थे । 
शिक्षा-दीज्षा के साथ ही साथ वे गुरुश्रों को ग्रन्थों की प्रतिलिपि करने में भी 
सहायता किया करते थे। इससे गुरुश्नों के वे पुस्तकालय नष्ट होने से बचे 
रहते थे । 

वेदिक काल में ऋग्वेद काल से स्मृति काल तक राजतन्त्र चलता रहा । 
पुरोहितों, समाश्रों और समितियों के सहयोग से राजतन्त्र की प्रणाली चलती 
रही किन्तु स्मृति काल में राजतन्त्र ढीला पड़ गया । इसका प्रभाव वेदिक- 
कालीन पुस्तकालयों पर भी पड़ा। अ्रनेक ऐसे ग्रथ राजकोय पुस्तकालयों में 
रखने की आवश्यकता हुई जिनसे शासन के काय में सहायता मिल सकती 
थी | इस प्रकार के ग्रथों में स्मृति अ्रथ प्रधान समझे गए,। इस प्रकार स्मृति 
ग्रथों से युक्त इस काल के राजकीय पुस्तकालय ही श्राजकल्न के केन्द्रीय, 
प्रान्तीय सरकारों के प्रशासन एवं न्याय विभाग के पुस्तकालयों के आदि रूप 
थे। चूँकि वेदिक काल में शिक्षा कोरी धार्मिक नथी बल्कि उस समय के 
पाव्य-क्रम में परा ( आध्यात्मिक ) और अपरा ( लौकिक ) दोनों प्रकार की 
विद्याएँ सम्मिलित थीं, इसलिए उनसे सम्बन्धित ग्रन्थ भी गुरुश्नों के गुरुकुलों 
के पुस्तकालय में होते थे | 

उपनिपद्‌ काल में आने पर अनेक नए. विषय हो गए और उनके ग्रथ 
भी लिखे गए। छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में पाख्य क्र की एक निम्नलिखित 
तालिका मिलती है :--- 

ऋग्वेद, यजुवेद, श्रथववेद, इतिहास और पुराण, व्याकरण, राशि 
( श्रद्ढ शास्त्र ), देव, शक्कुन विद्या, निधि ( भूगम विद्या), वाचोवाक्य (तक 
शास्त्र ), एकायन (आचार शास्त्र), देव विद्या ( मौतिकी ), ब्रह्म विद्या, मूत 
विद्या, प्राणिशासत्र, क्षत्र विद्या ( संन्‍्य विज्ञान ), नज्ञत्न विद्या, ज्योतिष 
सप विद्या, देवजन विद्या, शिल्प विज्ञान, सद़ीत शास्त्र एव आयुर्वेद ! 
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अतः स्पष्ट है कि उपनिषद्कालीन पुस्तकालयों में इन विषयों के ग्र्न्थो 
का समावेश हो गया था | 

स्परति काल में ऊपर लिखे गए, विषयों के अतिरिक्त वेदों की विविध 
शाखाओं, ब्राह्मण प्रथों, आरण्यकों, उपनिषदों, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याक- 
रण ग्रंथ, दर्शन, धर्म शासत्र, वैखानस संज्ञ, नास्तिक दशन, वार्ता 
(अर्थ शास्त्र), आन्वीक्षिकी ( तकशाखत्र ) तथा दण्डनीति ( राजनीति 
विज्ञान ) का मी उल्लेख पाया जाता है । इससे प्रकट होता है कि इस काल 
में पाव्य-क्रम में ये विषय पढ़ाये जाते थे ओर उनसे सम्बन्धित ग्रन्थ इस काल 
के पुस्तकालयों मे आरा गए थे | 
शान पर पकाधिकार 

प्रार्म्म में इस काल में ब्राह्मण, छत्रिय और वेश्य की शिक्षा एक समान 
थी । परन्तु ज्यों-ज्यों जाति व्यवस्था दृढ़ होती गई, त्पों-त्यों तीनों वश अनेक 
उपवर्णों मे बेंट गए. और उनकी शिक्षा में भी अन्तर होता गया । धार्मिक- 
ग्रंथों का पठन-पाठन ब्राह्मण वर्ग की विशेष सम्पत्ति-ली हो गई | श्रन्य वर्णों 
की शिक्षा-दीक्षा का मार भी उन्हीं पर था। इस प्रकार धीरे-धीरे शान 
पर उनका एकाधिकार हो गया। कमंकाण्ड और यक्ष की विधियों का जोर 
बढ़ता गया और अन्त में वैदिक धर्म में यज्ञों में हिंसा की प्रबलता और कर्म 
कार्ड के जगड़्वाल के कारण जनता को अनास्था-सी होने लगी | फिर भी 
वेदिककालीन पठन-पाठन प्रणाली चलती रही और उसके साथ ही साथ 
वेदिक ग्रंथों के पुस्तकालय भी बने रहे | 


अध्याय ४ 


बोद्धकालीन पुस्तकालय 


चार्मिक फ़ान्ति 

वैदिक घम की जाति-पाँति व्यवस्था, ज्ञान पर एकाधिकार और कम- 
काणड विधि में हिंसा के प्रोत्साहन के कारण छुठीं शताब्दी ई० पू० भारत में 
धार्मिक क्रान्ति हुई | उसके फलस्वरूप वैदिक धर्म के विरोधी दो बड़े सुधार- 
वादी धर्मों का उदय हुआ | उनके नाम थे--जेनधर्म और बौद्ध धमं । इस 
धार्मिक क्राति का बहुत व्यापक प्रभाव उस समय की शिक्षा-दीक्षा और 
पुस्तकालयों पर पड़ा | 

इन धर्मों ने भोगपू् स्वग के स्थान पर मोक्ष एव निर्वाण को जीवन 
का लक्ष्य ठहराया । यशों के स्थान पर तपस्या और सदाचार की प्रतिष्ठा की | 
पशुद्धिसा का खुल्लमखुल्ला विरोध किया | ब्राह्मणों की जातिगत प्रधानता 
की निनन्‍्दा करते हुए कम और योग्यता का समथन किया । फल यह हुआ कि 
जनता ने तथा तत्कालीन राजाओं ने मी इस नवीन घर्म को अपनाया | इस 
प्रकार राज्याश्रय पा कर इन दोनों धर्मों का प्रचार हुआ और तदनुसार पुस्त- 
कालयों के रूप में भी परिवत्तन हुआ । 
संघो की परम्परा 

धम सघप के उस युग में समी अपने-अपने मत का प्रचार करने तथा 
अन्य मतों का छिद्रान्वेषण करने पर कमर कसे हुए. थे । जब लोग नए घधम 
में दीक्षित होने लगे तो ग्रन्थों को लिपिवद्ध करने का काम मी तेजी से चल 
पड़ा । इन नवीन धर्मों के श्राचाय लोग सघबद्ध होकर ग्रथों का पठन-पाठन 
ओर प्रचार करने लगे | इस प्रकार वे एक दूसरे का मत जानने के लिए 
उस मत के ग्रथों का यत्नपूवक समग्रह करने लगे और अपने मत के अ्ररन्थों में 
भी इंद्धि करने लगे | यही कारण है कि बौद्ध श्रौर जैन ग्रथों में 'अथ सग्रह 
करने को महृद्‌ पुण्य का काय घोषित किया गया और ्रथों की प्रतिलिपि 
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कराना तथा ग्रैथों को दान देना भी एक महान्‌ काये समझा जाने लगा । 
उसका परिणाम यह हुआ कि आज भी बोडों के मठों ओर जैन मन्दिरों 
ओर उपाश्नयों में बहुमूल्य हस्तलिखित ग्रन्थों का सग्रह पाया जाता है । 
जन पुस्तकालय 

जैन धम के मन्दिरों और उपाश्रयों में जन साहित्य के पठन-पाठन की 
व्यवस्था हुई तो वहां अन्थों का संग्रह होना प्रारम्भ हुआ | बन्बई प्रदेश में 
अहमदाबाद, पाटन, काम्बे, सूरत, पूना और नासिक आदि मे हस्तलिखित 
ग्रन्थों के भरडार आज भी हैं | गुजरात की राजधानी पाठन में जनियों के 
११ और अहमदाबाद में ६ उपाश्रय आज भी हें जिनमें हस्तलिखित ग्रथों 
का सग्रह पाया जाता है। पाय्न के पीफलिया नोपाड़ो के उपाश्रय में तीन 
हजार से अधिक ग्रथ हैं और देमचन्द्र भडार में मायः चार हजार हस्तलिखित 
ग्रंथ हैं । इन दो उपाश्रयों से १६वीं शताब्दी मे लिखित ताड़-पतन्र की पोथियाँ 
मिली हैं । इनके अतिरिक्त निम्नलिखित जेन संस्थाओं में जेन सम्प्रदाय के 
ग्रंथों का सग्रह पाया जाता है ४-- 

अलक पन्‍नालाल दिगम्बर जेन संस्था | 

सरस्वती, भवन, भालरापाटन | 

अम्ृतलाल मगनलाल शाह जेन विद्याशाला, श्रहमदावाद | 

कारुकीत्ति परिडताचाय, जेन भण्डार भुवनवेल गोला, मैसूर | 

सेंट्रल जेन लाइब्रेरी, आरा | 

दिगम्बर जेन भण्डार, दिल्ली । 

दिगम्बर जेन लाइब्रेरी, रोहतक | 

जेन मदिर घिलावली, घिरोर, मैनपुरी । 

वीर वाणी विलास जेन सिद्धान्त भवन, मूडविद्री । 

शान्तिनाथ जेन मंदिर, अलीगंज, एटा | 

स्यादवाद जेन महाविद्यालय, मर्देनी बनारस । 

राजाराम काज्लेज कोल्हापुर | 

इनमें से केवल एक जेन केन्द्र के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का विवरण 
दिया जाता है जिससे प्राचीन जेन पुस्तकालयों की समृद्धि का परिचय, मिल 
सकता है। भारतीय ज्ञानपीठ काशी को एक शाखा दक्षिण में मूडचिद्री में 
सन्‌ १६४४ ई० में खोली गई | पं० के० भुजवली शारत्री महोदय की अशध्य- 
जता में उस केन्द्र से पाँच अंथ-मणडारों की जॉच की गई तो उसमें के १३५ 
श्रप्रकाशित श्रौर ३५३८ ताड-पत्रीय हस्तलिखित यंथ प्रात दुए। भारतीय 
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विद्यापीठ ने इन ग्रथों की सूची कनन्‍्नड़ प्रान्तीय ताड़-पत्रीय अथ- 
सूची के नाम से प्रकाशित की । इस ग्रथ में जेनमठ कारकल के ताड़पन्न 
आर कागज की पोथियाँ, मूडविद्री जेन भवन के ताड़-पन्नीय अ्रथ, मूडविद्री 
के अन्य ग्रथ भस्डार, अलियूस, आदिनाथ देवालयस्थ ताड़पन्नीय ग्रथों को 
सूचियों शामिल हैं | कुल मिला कर १३४ अप्रकाशित ग्रथों की प्रतिलिपियों 
आर ३५३८ ताड़पत्नीय और हृस्तलिखित श्रथों की विवरण सूची यह है ओर 
इनमें निम्नलिखित विषय के ग्रथ हैं :-- 

सिद्धान्त, अध्यात्म, धरम, प्रतिष्ठा, आराघना, पूजापाठ, न्याय दशन, 
व्याकरण, कोश, काब्य, अलकार नीति, सुभाषित, पुराण, चरित, कथा, 
इतिहास, श्राशुव द, ज्योतिष, गणित, मत्रशात्न, लोक विशान, शिल्पशास््र, 
लक्षण तथा समीक्षा, क्रियाकाए्ड, स्तोत्र और मजन गीत श्रादि । 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि जेन-प्रन्थों के सग्रह की यह परम्परा जेन 
धर्म के उदय के साथ ही साथ शुरू हुई ओर उसका विकास होता रहा । 
आन्तरिक और बाह्य सघर्षों से बचते-बचते श्राज मी अनेक जन पुस्तकालय 
उस परम्परा के प्रतीक बने हुए हैँ। इन पुस्तकालयों के हस्तलिखित ग्रन्थों 
के उद्धार की ओर शअ्रब ध्यान दिया जाने लगा है जो कि एक शुभ 
लक्षण है | 
बोद्धका लीन शिक्षा 

बौदकालीन शिक्षा कोई सावजनिक शिक्षा-प्रथाली न थी। वह मुख्य 
रूप से बिहारों एव मठों तक सीमित रही । बौद्ध मिक्षु उन बिद्दारों में रहते 
हुए धर्-प्रचार किया करते थे। वे नवीन भिक्तुश्रों को ट्रेंड भी किया करते 
थे | जाति-पाँति का विचार किए, बिना इस शिक्षा के द्वार सब के लिए खुले हुए 
थी | खहस्य उपासक और उपासिकाएँ, मिक्षु तथा भिक्ुणियों से शिक्षा अहण 
करते ये | बुद्ध शरणं गच्छामि, धम्म शरण गच्छामि, संघ शरण गच्छामि* 
की प्रतिशा लेने पर कोई भी व्यक्ति सध में प्रविष्ट हो सकता था । इस प्रकार 
इस काल की शिक्षा गुरु केन्द्रितन रह कर सघबद्ध हो गई, यद्यपि इस 
काल में मी ग़ुरु-शिष्य सम्बन्ध बेदिक काल की भांति ही चलता रहा । बौद्ध- 
कालीन शिक्षा व्यवस्था में दो प्रकार के पाठ्य-क्रम थे--धार्मिक और 
लौकिक । धार्मिक शिक्षा में बौद्ध धम की पुस्तकें, त्रिपिव्क आदि होती थीं । 
लौकिक पाख्य-क्रम में श्रनेक कला कोशल, शासतरार्थ, रथ हॉँकना, धनुववेंद, 
मल्लविया, वित्रफजला, सगीत, और चिकित्सा शासत्र श्रादि होते थे | शिक्षा 
का माध्यम लोकिक भाषा थी परन्तु विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम 
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संस्कृत भी थी | बोद्ध साहित्य और लोकिक पाखण्य-क्रम तो विशेष रूप से लोक- 
भाषा के माध्यम से पढ़ाए जाते थे । इस प्रकार बौद्धकालीन शिक्षा के केन्द्र 
धीरे-घीरे सुसंगठित हो गए। इन केन्द्रों में से तक्षशिक्ता, नालन्दा ओर 
वलमी आदि तो शिक्षा के अन्तराष्ट्रीय- केन्द्र हो गए । इन शिक्षा-केन्द्रों के 
साथ महत्त्वपूर्ण पुस्तकालय मी होते थे | इनका विवरण इस प्रकार है ।-- 
तत्तशिल्ा का पुस्तकालय 

तक्षुशिला भारत के उत्तर-पश्चिम सीमा-प्रान्त पर एक बहुत हो प्रसिद्ध 
नगर था | आज भी वह 'तक्सिला' के नाम से मशहूर है। यह नगर गाधार- 
राज्य को राजधानी थी। यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था | 
पहले तो उसमें बेंदिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी किन्तु समय के परि- 
वत्तन के साथ ही साथ वहाँ के पाख्य-क्रमों में भी परिवत्त न हो गया | इस 
विश्वविद्यालय के साथ ही एक अच्छा पुस्तकालय था। तच्षशिला के 
आचायों की योग्यता और उसके पुस्तकालय में संग्रहीत बहुमूल्य ग्रन्थों की 
धूम बहुत दुर-दूर तक फेल चुकी थी । 

अत' भारत के कोने-कोने से तथा विदेशों से भी छात्र पढ़ने के लिए 
आया करते थे | महान्‌ वेयाकरण पाणिनि, राजनीतिज्ञ चाणक्य, भगवान 
बुद्ध के व्यक्तितत चिकित्सक जीवक, सम्राद्‌ चन्द्रमुप्त तथा पुष्यमित्र इसी 
तत्नशिला विश्वविद्यालय के छात्र थे और उन्होंने इस पुस्तकालय की पोथियों 
से प्रचुर ज्ञान प्रात्त किया था । इस पुस्तकालय में वेद, आयुवंद, धनुरवेद, 
ज्योतिष, तक, तंत्र, व्याकरण, चित्रकला, वास्तुकला, कृषि, व्यापार, ओर 
पशुपालन आदि विषयों के ग्रथों का अच्छा संग्रह था क्‍योंकि तन्नशिला केन्द्र 
में ये विषय उस समय पाख्य-क्रम में सम्मिलित थे। उत्तर-पश्चिम से होने 
वाले विदेशी आझआक्रमणों से यह पुस्तकालय अपने विश्वविद्यालय सहित सदा के. 
लिए नष्ट हो गया । 
नालनद्‌ का पुस्तकालय 

शान के विकास की दृष्टि से बीद्ध काल को तीन भागों में बॉटा जा सकता 
है | प्रथम भाग गौतम बुद्ध से ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ से पूर्व तक, दूसरा भाग 
रेपवी सन्‌ के प्रारम्भ से छुठीं शताब्दी तक, और तीसरा माग सातवीं शताब्दी. 
से वौद्ध काल के पतन तक। इन तीनो कालों की अ्रपनी अलग-अलग 
विशेषताएँ थीं प्रथम काल में बौद्ध साधु त्यागी और सच्चरित्र हुआ करते थे । 
दूसरे काल में दौद्धों ने स्वधर्म पालन के साथ-साथ शिल्पकला में भी उन्नति 
की थी | तृतीय काल में बौद्ध सन्त महन्तों का चारित्रिक पतन प्रारम्भ हो 
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गया था । फिर भी उन्होंने आयुवंद ओर रसायन शात्र में पयांप्त उन्नति 
की। इस काल को हम तान्त्रिक युग कष्ट सकते हैं। इन तीनों कालों के 
अपने अलग-अलग विश्वविद्यालय तथा उनसे सम्बद्ध पुस्तकालय थे । प्रथम 
काल का विश्वविद्यालय तन्नशिला, - द्वितीय काल का नालन्द और तृतीय 
काल का विक्रमशिल्ा था। इन विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में सचित 
शान राशि बड़ी आकषक थी। सुदूर देश से छात्र अ्रनेक क्टठों को मेलते 
हुए यहाँ भानोपाजन के लिए. आया करते थे | 

नालन्द से भारत के दो घमंगुरु श्री महावीर एवं गौतम बुद्ध पू्ण रूप से 
सम्बद्ध थे । ईसा से कम से कम ५०० बप पूव से नालन्द का वणन ग्रन्थों 
में मिलता है | जेनों के 'सूत्र कृताद्ध/ तथा बौद्धों के “निकाय? में एवं ताम्रपत्नों 
तथा शिलालेखों में भी इसके विवरण मिलते हैं। हेनसाग के मतानुसार 
तथागत अपनी घृद्धावस्था में इस स्थान पर वास करते हुए श्रनवरत दान 
करते रहे जिसके कारण इस स्थान का नाम नालन्द ( जिसका अर्थ दान 
का श्रन्त नहीं ) पड़ा । इत्सिज्ञ के कथनानुसार नालन्द का पहला नाम 
नालानन्द था जो किसी व्यक्ति के नाम पर रखा गया था। या चूँकि यहाँ 
नल श्रर्थात्‌ कमल के फूलों की अधिकता थी, इसलिये इसका नाम नालन्द 
पड़ा | बाद में पास के बड़गाँव के नाम से यह स्थान भी पुकारा जाने लगा । 
डा० हीरानन्द शास्त्री ( एपिग्राफिस्ट ठु द गवनमेंट ऑफ इण्डिया ) के सपत्प्र- 
यरत्नों के फलस्वरूप इस स्थान का पुन नामकरण नालन्द हुआ । पणिडत 
इससोम के 'पूब्रदेश चेत्यपरिपाटी? (विं० १५६५ ) और विजय सागर के 
“समेत शिखर तीथमाला” (वि० १७००) नामक जेन ग्रन्थों में इसका उल्लेख 
इस प्रकार आया है --- 

“जालन्द पाडे चौद चौमास सुणी जे । 

हौडो लोक प्रसिद्ध से बढ़गाम यही जे | 

सोल प्रसाद तिद्दा श्रच्छु जिन बिम्ब नमीजें |”? 

“बयहरी नालन्दा पाडो 

सुरारयो तस पुरयपवाडो 

चीर चौद रूहा चौबाऊ 

होडा बड़गाम निवास | 

ब्िंद देहरे एक्सों प्रतिमा 

नवील हिन्दी बोधनी गणिमा |?! 

तीद्ध अन्थों में नालन्द का वर्णन राजयृह के एक भाग के रूप में आता 
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है जो राजण्द् के विस्तार का सूचक है नहीं तो सात मील की दूरी पर 
स्थित यह स्थान उसका एक भाग या मुहल्ला केसे हो सकता है| उपयुक्त 
विचार से यह स्पष्ट हो जाता है कि ईसा की कई शताव्दियों पूष से नालन्द 
एक विख्यात नगर था और बाद में भी इसका गोरब कई शताव्दियों तक 
वना रहा | जेन और बौद्ध धर्म के महान गुरुओं की चरण रज से पवित्र 
यह स्थान अपने प्राकृतिक सौन्दर्य से युक्त था और जेन एव बौद्ध धर्मो 
के इन्द्रमूति एवं सारिपुत्त नामक दो प्रमुख शिष्यों के चिर निवास ने इसके 
गौरव को और भी बढ़ा दिया | धीरे-धीरे यह शिक्षा का एक अनन्‍्तरा्ट्रीय 
केन्द्र बना | 


स्थापना 


इस पुस्तकालय की नींव सक्रादित्य ने ४२५ ई० में डाली । उसके वाद 
उसके पुत्र बुद्धशुप्त ने पहले सग्रहम के दक्षिण में एक नया सग्रहम बन- 
चाया | तथागत शुप्त नामक राजा ने पूत की ओर और बज्र नामक राजा ने 
पश्चिम की ओर एक एक सग्रहम बनवाया | इसके बाद वालादित्य ने ३०० 
फीट ऊँचा एक संग्रहम बनवाया ओर मन्दिर को पूरा कराया । तत्कालीन मध्य 
प्रदेश के राजा ने चारों ओर चहारदीवारी बनवाई । सुमान्ना ओर जावा के 
तत्कालीन राजा बालपुत्र देव ने भी एक मठ बनवाया ओर आर्थिक सहायता 
के लिये स्थायी रूप से ५ गॉव दिये । समय-समय पर जितने भी धनी-मानी 
राजा, महाराजा, सेठ, साहूकार नालन्द जाते वे इस विद्या केन्द्र श्रौर पुस्त- 
कफालय के लिए आर्थिक सहायता दिया करते थे | इस प्रकार इसकी आर्थिक 
स्थिति वहुत सुदृढ़ हो गई | गुप्तकालीन राजाओं ने तो अ्रठल सम्पत्ति इस 
विश्वविद्यालय को दान दी और अपने शासन काल में वे ही इस शिक्षा- 
केन्द्र के तथा पुस्तकालय के संरक्षक रहे | 


पुस्तकालय की रूपरेखा 


नालन्द के इस विशाल पुस्तकालय का नाम “घसंगंज' था। दशन 
ओर धम के ग्रन्थों का विशाल संग्रह होने के कारण व्यवस्था की सुविधा के 
लिये इसे तीन भागों में बॉट दिया गया। पहिले भाग को 'रत्नोधि! दूसरे भाग 
को 'रत्न सागर! और तीसरे भाग को 'रत्नरंजक' कहते थे | इन विभागों में 
संग्रहीत ग्रथ विषय-क्रम से पत्थर के फलकों पर आलमारियों में व्यवस्थित करिए. 
जाते थे | इससे अथों के वर्गीकरण की किसी विपयानुसारिणी विशिष्ट वर्गा- 
करण पद्धति का अनुमान किया जा सकता है। इन ग्रंथों की सुरक्षा की 
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व्यवस्था सुन्दर थी। ग्रन्थ के आकार के बराबर पत्थर के फलक रहते थे । 
उपयोग के पश्चात्‌ भ्रथ को पत्थर के उसी फलक पर रख कर उसके ऊपर 
दूसरे पत्थर के फलक से दबा देते ये । ऐसा करने से ग्रन्थ सुरक्षित रहते ये । 
ये सभी ग्रथ बहुमूल्य बस्त्रों में बंघे रहते थे । यदि कोई ग्रन्थ अधिक उपयोग 
करने से या श्रन्य किसी कारण से जीण-शीण होने लगता तो तुरन्त उसकी 
प्रतिलिपि करा ली जाती थी । प्रत्येक आचाय पर पुस्तकालय के एक विभाग 
का दायित्व था| वही उन ग्रथो के रक्षक थे। उनके अधीनस्थ शिष्य उन 
की देख-रेख में ग्रथों का उपयोग करते तथा प्रतिलिपि श्रादि करते थे | धम- 
पाल के शिष्य शीलभद्र उस पुध्तकालय के मुख्य ग्रथपाल थे | इस पुस्तका- 
लय की शआआम्यन्तरिक छुटठा भी मनोहर थी | आजकल पुस्तकालय को भीतर 
बाहर से आकर्षक बनाने पर बल दिया जाता है। श्राश्चय हैँ कि नालन्द के 
उप पुस्तकालय में इन बातों की ओर विशेष ध्यान दिया गया था । इमारत के 
खम्मे ओर गुम्बद परदार सप की श्राकृृति में सजे हुए थे | इन पर जो शह- 
तीर लगी थीं, वे सूथ के प्रकाश से मिलती-जुलती सतरमों से रंगी हुई थीं | 
बल्लियों पर भी नक्काशी की गई थीं। किवाड़ों के लिन्डल स्वच्छुतापूवक 
रंगे हुए थे जो कि बड़े ही नयनाभिराम थे। छुत के खपड़े शीशे की मॉति 
चमकते' थे और उनमें क्षण-क्षण में रज्ञ बदला करते थे | बेदिक धम, 
जेन घम,बौद्ध धर्म की हीनयान और मद्ायान शाखाओं से सम्बद्ध सभी विषय, 
व्याकरण ,आयुर्वेद , दशन, कलाकौशल, ज्योतिष और वास्तु कला आदि के 
ग्रन्थों की अनेक प्रतियों का दुलम सग्रह यहाँ था । 

इस विशाल पुस्तकालय का उपयोग भारतवप के विद्वान तो करते ही 
ये, साथ ही विदेशों से भी विद्वान इस पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए 
आया करते थे । चीनी यात्री फाहियान, हेनसाग, इत्ठिंग आ्रादि ने चीन 
में ही नालन्द पुस्तकालय की प्रशसा सुनो थी श्रीर उससे श्राक्ृष्ट हो कर वे 
यहों आये | फाहियान ने लिखा है कि नालन्द 'एक विशाल शिक्षाकेन्द्र था 
श्रोर वहाँ के पुस्तकालय में हजारों विद्यार्थी प्रतलिपि करने का काम किया 
करते थे |? फादियान जब स्वदेश लौटा तो ५२० बए्डल हृस्तलिखित ग्रन्थ 
जिनमें ६४७ विभिन्न विययों की ग्रतिलिपियों थी, अपने साथ ले गया था । 
इत्सिज्ञ ने लिणा दे कि 'प्रशापारमिता ग्रन्थ की प्रतिलिपि करना पुण्य का 
कार्य समझा जाता था |? जाते समय इत्तिग भी अपने साथ ४०० ग्रन्थों की 
प्रतिलिपि करा के ले गया था | इन चीनी यात्रियों के श्रतिरिक्त अन्य श्राग- 
न्तुऊों में ज्षामन युवाद चिढ , णाओदी और आर्यवर्मा नामक ( कोरियन ) 
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प्रमुख थे जिन्होंने वर्षो, नालन्द में रह कर उसके इस पुस्तकालय में अनेक 
महत्वपूर ग्रंथों की प्रतिलिपि की थी । 
पुस्तकालय का विधष्चंस 

वबोदध धम के दोषापतन्न होने पर धीरे-घीरे जनता की श्रद्धा घट गई | इस 
प्रकार बौद्ध राजाश्रों के निवेल होने पर हूणों के सरदार मिहिरकुल ने सबसे 
पहले नालन्द के इस पुस्तकालय को क्षति पहुँचाई किन्तु राजा बालादित्य ने 
उसे ४७० ई० में पराजित किया और पुस्तकालय की जो हानि हुई थी उसकी 
भी उसने पूर्ति करा दी। लेकिन इसके बाद जो द्वितीय प्रह्यर हुआ उससे 
इसकी अपूर्णनीय क्षति हुईँ। वह आक्रमण था बख्तियार खिलजी का जो 
उसने धममान्ध होकर १२०५ ई० में किया था । बख्तियार खिलजी के आक्र- 
मण की खबर सुनते ही नालन्द से शिक्षक, छात्र और भिक्तु कुछ ग्रन्थों को 
साथ ले कर पहाड़ों की ओर माग खडे हुए । जब बख्तियार खिलजी पुस्त- 
कालय के द्वार पर पहुँचा तो सबसे पहले उसने वहाँ वचे-खुचे लोगों को 
तलवार के घाट उतार दिया । इसके बाद जब वह पुस्तकालय के भीतर 
गया तो उसकी व्यवस्था देख कर विभोर हो उठा। उसने उन ग्रन्थों के 
नाम ओर विवरण जानना चाहा किन्तु वहों उनके सम्बन्ध में बताने वाला 
कोई न मिला । अतः उसने नाराज होकर पुस्तकालय में आग लगवा दी | 
लोटते समय उसने अपना एक प्रतिनिधि छोड़ दिया था। ऐसा कहा जाता 
है कि वह बचे खुचे ग्रंथों के पन्‍ने जला कर नहाने का पानी गरम करता और 
भोजन बनाता रहा | इस प्रकार शताब्दियों से सचित वह शान राशि सदा 
के लिए राख बन गई | 

इस घटना के कुछ वर्षों के बाद एक बार पुनः नालन्द के जीणांद्धार 
का प्रयत्त मुदितभद्र नामक एक महात्मा ने किया । उसके बाद मगध के 
मन्त्री श्री कुकुत्सिद्ध ने मन्दिर बनवाया और नालन्द को पूबंवत्‌ गौरवपूर्ण 
बनाने की चेष्टा की किन्तु उसके भाग्य मे बेसा कहाँ बदा था । बौद्ध भिन्नुओं 
और जैन साघुओं में कुछ कारणों से कंगड़ा हो गया। कहा जाता है कि 
कुछ बोद्ध भिन्नुओं ने जेन साधुओं के ऊपर अशुद्ध जल फेक दिया था | 
अत; रुष्ट होकर जेन साधुओं ने कुछ दहकते कोयले इस पुस्तकालय पर 
फेक दिये | फलत: ' रत्नोधि! में समहीत ग्रथ जल कर राख हो गए। इस 
भकार नालन्द के इस पुस्तकालय का अस्तित्व सदा के लिए जाता रहा | 
घिक्रम शितला का पुस्तकालय 


०० हब 
मगध के प्रसिद्ध राजा घर्मपाल ( देवपाल ) ने एक पहाड़ी के ऊपर 
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विक्रमशिला के मठ को बनवाया था। इस स्थान पर छोटे बड़े १०८ मठ 
थे । महापडित राहुल साकृत्यायन का कथन है कि यहाँ के सब से बड़े 
विद्वान 'दीपकर भी ज्ञान' जी थे | वे साधारण रूप से अ्रतिश” के नाम से 
प्रसिद्ध ये | तिब्बत के राजा के निमत्रण पर वे वहाँ गए थे । राजा ने २०० 
हस्तलिखित ग्रथों की प्रतिलिपि और कुछ श्रनुवाद की हुई पुस्तक उन्हें भेट 
की थी। | अतिश” महोदय का तिब्बत में ही देहावसान हुआ । बारहवीं 
सदी में लगमग ३००० बौद्ध भिन्तु विद्यार्थी यहों रहा करते थे | इस महान 
पुस्तकालय की प्रशसा श्राक्रमणकारियों ने स्वय की थी । इस पुस्तकालय का 
भी कक्ष चित्रकला से सुसज्ञित था | इसका भी विध्वस बख्तियार खिलजी के 
द्वारा ही हुआ । 
बलभी का पुस्तकालय 

बलभी (गुजरात) में एक बड़ा पुस्तकालय था जिसकी स्थापना राजकुमारी 
दक्ता ने की थी। यद्द राजा घारा सेन प्रथम की मोसी की लड़की था । राजा 
गुहसेन ( ५४६ ) इस पुस्तकालय का खच चलाते थे। दक्षिण भारत के 
शिलालेख सख्या ६०४, ६६७, ६७१ और ६६५४ जिनकी तारीख १२१६ ६० 
बताई जाती है, उनमें लिखा है कि यहाँ के शिक्षकों के वेतन और छात्रों के 
व्यय के लिए समुचित प्रबंध होता था | अतिम शिलालेख में यह पाया गया 
है कि तिन्नावली जिले के सरस्वतो भवन के लिए भी एक बड़ा चदा दिया 
गया या। बलमी पश्चिम दिशा में होने के कारण भारत से व्यापारिक 
सम्ब्रध रखने वाले सभी देशों तक प्रसिद्ध था | इस कारण इस पुस्तकालय की 
प्रसिद्धि बहुत बढ़ी चढी थी। इस पुस्तकालय में पाख्य-प्रथों के श्रतिरिक्त 
अनेक अन्य विषयों की भी पुस्तक थीं | 


ऊपर वौद्धकालीन कुछ प्रमुख पुस्तकालयों की सक्तिप्त चर्चा की गई | 
इस काल में कोई भी मठ एवं ब्रिहार ऐसा न था जहाँ पुस्तकालय न रहा हो । 
इसका कारण यह था कि बौद्ध घम को राजाश्नय प्राप्त था । महारात्त कनिष्क 
के समय से बौद्ध ग्रथों को विशेष रूप से सुग्रह करने की परम्परा चली थी। 
स्वय कनिष्क ने बौद्धों के धार्मिक तथा दाशनिक मतों के श्रनेक भेदों को देख 
कर 'पाश्व” की सहायता से सम्पूर्ण बौद्ध ग्रथों का एक प्रामाणिक सम्रह कराया 
श्रौर उसे ताम्रपत्रों पर लिखवा कर एक अ्रलग स्तृप बनवा कर उसमें उन 
ग्र्थों को सुरक्षित रखा दिया था तथा उसकी रक्षा के लिए पहरेदार नियुक्त 


करा दिया था। कनिप्क का राज्यकाल ईसा के बाद छ८ वीं शताब्दी या 
फिसी-किसी के मत से ई० १२५७ है | 


( हे१ ) 


भारतीय झ्रंथ बाहर केसे पहुँचे ? 

बोद्धकालीन पुस्तकालयों का यह अध्याय समाप्त करने से पहले यह बात 
भी इसी सिलसिले में जानना जरूरी है कि भारतीय ग्र थ बाहर कसे पहुँचे १ 
यह इसलिए और भी आवश्यक है कि इसका विशेष सम्बंध बौद्ध धरम से है । 
ऐतिहासिक खोज से पता लगता है कि चीन में बौद्धघर्म का प्रचार काय ईसा पूर्व 
कुछ शताव्दियों से ही हा चुका था । द्वान्‌ वश के सम्राट मिंग और मिंगी ने 
सन्‌ ६४ ६० में अपने कुछ पंडितों को दौद्ध दशन सम्बंधी साहित्य की खोज 
के लिए भारत मेजा | लेकिन रखोतान में ही उन लोगों को भेंट कुछ भारतीय 
बौद्ध भिन्नुओं से हो गई । वे उन्हें ले कर लोट गए। इन भारतीय भिन्नुओं के 
नाम काश्यप मांग और धमरत्र या गोवर्डदन थे | जब वे चीन पहुँचे तो 
राजा ने उनका सत्कार किया और उनके लिए लोयाग मे श्वेताश्व (पाइ-मा- 
सम ) नामक बिहार बनवा दिया | कुछ दिनों वाद वह विहार बौद्ध सस्कृति 
का केन्द्र हो गया। वे भिन्नुद्यय अनेक बौद्ध ग्रंथ साथ ले गए थे | वहाँ जा कर 
उन्होंने उनका श्रतुवाद किया | काश्यप मातंग ने चीनी भाषा में सबसे पहले 
जिस पोथी का अनुवाद किया, वह आज भी शाति निकेतन के पुस्तकालय 
में सुरक्षित हैं | 

उत्तरी तातार के वई वंश की मद्दारानी ने ५१८ ई० से सुंग-युन और 
हुई-संग नामक पंडितों को ग्रंथों का संग्रह करने के लिए उजयिनी और 
गावार भेजा । थे यहाँ से लोटते समय १७० पोथियों स्वदेश ले गए । सम्राट 
ताई-चि ने भी १५० भिक्नुओं को भारत भेजा और वे अनेक महत्त्वपूर्ण अंथ 
साथ ले गए | 

वौद्ध धर्म के प्रचार के साथ ही जापान में भी भारतीय ग्रंथ ले जाए गए। 
श्राक्सफोड विश्वविद्यालय में जब ग्रो० मेक्‍्समूलर उंस्कृत के अध्यापक थे तो 
उन्होंने अपने जापानी शिष्यों ( नाजिश्ञो ओर ताकाकु ) के द्वारा 'सुखावती 
व्यूह! नामक संस्कृत की पोथी जापान से मेंगाई । वह पोथी चीनी भाषा में 
अनुदित थी और उसका उच्चारण जापानी लिपि में+लिखा था | उसके बाद 
प्रो० मैक्समूलर ने जापान से अनेक महत्त्वपूर्ण पोथियों को मेंगा कर उनकी 
प्रतिलिपि कराई जो आज भी आक्सफोड विश्वविद्यालय के वोलडियन लाइ 
मरी मे सुरक्षित है । 

काश्यप, घमरक्त, घमंपाल, वोधिदंचि ओर कुमारजीव आदि बौद 
पयंटक ब्रोद्धधम के प्रचार के लिए दुगम नदी-नालों, गुफाओं और पर्वतो को 
पार करते हुए अनेक देशों में गए और अपने साथ ग्रंथों को ले गए, जहाँ 


( रे४ड ) 


कुरान शरीफ तथा उससे सम्बंधित विषय, इस्लामी इतिहास तथा कानून 
शामिल थे । लौकिक पाख्य-क्रम में अरबी, फारसी, व्याकरण, गणित, 
इतिहास, भूगोल, यूनानी चिकित्सा, कृषि, दर्शन, कानून, नीतिशास्त्र, धम, 
तक शास्त्र, ज्योतिष, बहीखाता और अथशाखसत्र आ्रादि विषय शामिल होते 
थे। शिक्षा का माध्यम अरबी भाषा थी। श्रकबर के समय में मदरसों के पाख्य- 
क्रम से विज्ञान, णह विज्ञान, शासन पद्धति, संगीत, तथा शिल्पशासत्र आदि 
विघयों को भी शामिल कर दिया गया था | इन मदरसो के साथ पुस्तकालय 
जुड़े रहते थे । जिनमे उपयुक्त पाख्य-क्रम के विषयों की पुस्तकों का सम्रह 
होता रहता था । 
विशेष विषय के पुस्तकालय 

भारत में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के प्रमुख केन्द्र श्रागरा, दिल्‍ली, जौनपुर 
बीदर, बीजापुर, गोलकुण्डा, गुजरात, मालवा, इलाहाबाद, रामपुर, लाहौर 
स्थालकोट, पटना, हैदराबाद, अ्रहमदाबाद तथा लखनऊ थे | इनमे जौनपुर 
सबसे अधिक प्रसिद्ध था। उसे शीराज-ए-हिन्द कहा जाता था। क्योंकि 
इब्राहीम शर्की और सिकन्दर लोदी के समय वहाँ सेकड़ो मदरसे थे । शेरशाह 
सूरी ने जौनपुर केन्द्र से ही शिक्षा प्राम की थी | इन केन्द्रों मे से कुछ केन्द्र 
तो विशेष विषयों के लिए प्रसिद्ध हो गए। लाहौर तथा स्यालकोट गणित 
श्रौर ज्योतिष के लिए,, रामपुर तक और चिकित्सा के लिए,, दिल्ली इस्लामी 
परम्पराओं श्रोर कबिता के लिए. तथा लखनऊ शिक्षा के लिए। अतः इन 
केन्द्रों में इन विशेष विपय के ग्र थों का यत्नपूवक सग्रह किया जाता रहा और 
ग्रच्छे पुस्तकालय पाये जाते थे | 
नगरकोट का पुस्तकालय 

फीरोज ठुगलक विद्याप्रेमी शासक था । उसने शिक्षा को प्रोत्साहन दिया 
तो हिन्दू लोग मी उसके समय से अरबी-फारसी पढने लगे और मुसलमान 
लोगों ने मी सस्क्ृत पढ कर हिन्दू ग्रथों का अनुवाद करना शुरू किया । उसने 
जब १४ वीं शताब्दी में नगरकोट पर चढ़ाई की और विजय प्राप्त की तो 
वहां उसे एक सस्क्ृत पुस्तकालय प्राप्त हुआ था । उसने मौलाना ईजुद्दीन 
खलीदग्वानी को दशन, भविष्य विचार तथा शक्कुन विचार विपयक एक 
सस्क्ृत ग्रन्थ का फारसी में अनुवाद करने का आ्रादेश दिया। इस अनु- 
वाद का नाम बाद में “दलायल-ए-फिरोजशाही'” रखा गया | 

दक्षिण के स्वतन्त्र राज्यो ने भी शिक्षा के लिए. बड़े पैमाने पर विद्यालय 
खोले । वहाँ भी ग्रथों का सग्रह होता रहा । 


( रे४ ) 


महसू द्‌ गयाँ फा पुस्तकालय 

अहमदनगर में वहमनी राज्य का मन्‍्त्री महमूद गवों बहुत ही विद्या 
व्यसनी था। उसके पास ३००० पुस्तकों का एक अच्छा पुस्तकालय था। 
यह पुस्तकालय बीदर में उसके एक विद्यालय में था। अपने फुरसत के 
समय महमूद गयों विद्वानों की संगति में उसी पुस्तकालय में अपना समय 
विताता था । वह गणित, चिकित्सा तथा साहित्य में निष्णात था और उसमे 
काव्य-रवना की भी अद्भुत शक्ति थी। फरिश्ता का कथन हैं कि उसने 
'रैजत-ठल-इन्शा' तथा 'दीवान-ए-अश्न” नामक दो काव्य-ग्रथों की रचना 
भी की थी। एक प्रडयन्त्र के फलस्वरूप जब्॒ १४८१ ई० में महमूद 
गवों की हत्या कर दी गई तो घीरे-धीरे बहमनी राज्य के सन्त-महन्त भी 
विलासिता में डूब गए. और राज्य की अवनति हो गई | 
मुगलकालीन पुस्तकालय 


यद्यपि मुगल काल में सावजनिक शिक्षा या अनिवाय शिक्षा नाम की 
कोई वस्तु नहीं थी, तथापि जिस वर्ग में इसका प्रचार था उस वर्ग में वह 
ऊँची दृष्टि से देखी जाती थी । साहित्य सुजन गौरव की बात समभ्री जाती 
थी | अतः पुस्तकालयों का भी विकास हुआ । सौभाग्यवश बाबर और हुमायूँ 
ये दोनों प्रारम्मिक मुगल सम्राट पुस्तकों के प्रेमी थे | सुंदर पुस्तकों के संग्रह में 
हमायू को बहुत श्रानन्द मिलता था | उसकी मृत्यु भी अ्रपने पुस्तकालय की 
सीढ़ियों से गिर कर ही हुई थी। उसने शेरशाह के आमोद-बह को पुस्त- 
कालय के रूप में बदल दिया था। 
अकवर फा पुस्तकालय 


स्मिथ महोदय का कथन है कि अकबर ने असाधारण आर्थिक मूल्य 
वाली बहुत अच्छी पुस्तकों का संग्रह किया था |” अकबर के पुस्तकालय में 
२५००० चुने हुए ग्रंथ थे । यह पुस्तकालय सुन्दर पाण्डुलिपियों से भरा 
हुआ था | उसका प्रबन्ध भी बहुत सुन्दर दक्ष से होता था। वे पुस्तक कला 
ओर विज्ञान दो वर्गों में विभक्त थीं | उस पुस्तकालब की उस समय और भी 
अधिक समृद्धि बढ़ गई जब कि फंजी की मृत्यु के बाद उसके निजी पुस्त- 
कालय से चार हजार तीन सो हल्तलिखित पुस्तकें लाई गई" | उन सब को 
तीन विभागों में पंजीकृत किया गया | ये विभाग इस प्रकार थे :--- 

१. कविता, श्रायुवेद, फलित ज्योतिष और संगीत की पुस्तकें । 

२. भाषाविशान, दशन, सुफ़ीमत, ओर ज्यामिति की पुस्तकें | 


( रैद ) 


३ व्याख्यान,दशन,परम्परागत कथाएँ,धर्मशासत्र और कानून की पुस्तके। 


इस थुग में प्रेस फेवल जेसुइट लोगों के पास था, जो गोवा और उसके 
आस-पास बसे हुए थे | इसलिए श्रव तक हस्तलिखित ग्रथों का दी प्रचलन था । 
इसके लिए सुन्दर लिपिकों की आवश्यकता होती थी | अ्रकबरी दरबार के प्रसिद्ध 
हस्तलिपि लेखकों की सूची आईन-ए-अकबरी में दी हुई है। मुहम्मद हुसेन उन 
सब में सबसे अधिक मशहूर था | उसे “जरीने कृलम” ( सोने की कलम ) 
की उपाधि दी गई थी | श्रबुलूफजल ने लिखने की आएठ विभिन्न शेलियों 
का उल्लेख किया है। श्रकबर के समय में शझनेक सस्क्ृत ग्रन्थों का फारसी 
में श्रनुवाद भी किया गया । रामायण, महामारत, श्रथववेद, लीलावती, 
ताजिक, राजतरगिणी, नल दमयन्ती, ठुजक बाबरी, बाइबिल ओर कुरान 
आदि के अनुवाद भी अकबर ने करवाया था। अनेक देशों के कवि, 
लेखक, सगीतज्ञ, चित्रकार एबं कलाविदों को अकबर के दरबार में आझ्ाभय 
मिला हुआ था । वास्तव में साहित्य क्रोर कला की उन्नति के लिए. यह एक 
अच्छा युग था | 


जहाँगीर को भी पुस्तकों ओर चित्रकारी से प्रेम था। उसका आदेश 
था कि जो लावारिस सम्पत्ति राज्य में मिले उसे विद्यालयों और पुस्त- 
कालयों के बनाने और बढ़ाने में लगाया जाय | शाहजहों का पधुन्र 
दाराशिकोह तो सस्कृत का बहुत अ्रच्छा विद्वान था। उसने उपनिषदों का 
फारसी में अनुवाद किया था | दारा के सम्बन्ध में तो यहाँ तक कहा जाता 
है कि वह केवल सुन्दर लिखता ही नहीं था बल्कि शाहजहाँ की हस्तलिपि की 
ठीक-ठीऊफ नकल भी कर देता था। औरड्भजेब भी अपने खुशकत के लिए 
प्रसिद्ध था ओर इसी लिए वह सुन्दर लिखने वालों का आदर करता था | 
उसने मुसलमानी शिक्षा को विशेष बढ़ावा दिया। उसके समय में राज्य के 
पुस्तकालय में धार्मिक ग्रन्थ बढ़ाए, गए. | मुगलकालीन पुस्तकालयों में सणद्दीत 
पुस्तकों से प्रमाशित है कि उस समय हस्तलिखित पुस्तकों की सजाव८ में भी 
बहुत दिलचस्पी ली जाती थी | चारों ओर कलात्मक हाशिए छोड़ कर बीच 
में विल्कुल समान रूप में मोती की तरह अक्षर पिरोये जाते थे। इन पुस्तकों 
की जिल्दसाजी भी काफी सुन्दर ढड़ से की जाती थी। पुस्तकें सुन्दर चित्रों 
से अलकृत भी की जाती थीं श्र इस बात का ध्यान रखा जाता था कि वे 
विकाऊ भी हों 


उत्तरकालीन मुगल-सम्राटों में मी श्रधिकाश को पुस्तकों से प्रेम था। 


( रे७ ) 


धीरे-धीरे मुगल साम्राज्य की श्रवनति हो गई। जब नादिरशाह ने हमला 
किया तो वह शाही पुस्तकालय को भी फारस ले गया। 

बीजापुर में आदिलशाह का आदिलशाही पुस्तकालय” एक राजकीय 
पुस्तकालय के रूप में था। ओरज्जजेव ने जब बीजापुर पर चढ़ाई की तो वह 
पुस्तकालय भी नष्ट हों गया । 

मुस्लिम काल में भी नदिया, बनारस ओर मिथिला आदि में सामान्य 
पुस्तकालयों का विवरण पाया जाता है। इस समय हिन्दू राजाओं के भी 
अच्छे पुस्तकालय ये | वंजोर के राजा ने शुरू से ही प्राचीन ग्रन्थों के सग्रह में 
रुचि ली थी | शरमोजी के समय में उनके 'तंजोर पुस्तकालय” में बढ़ते- 
बढ़ते २४,००० से अधिक ग्रन्थों का सग्रह हो गया था। आज भी तंजौर 
राज्य के उस पुस्तकालय में १८,००० से ऊपर केवल सस्क्ृत के ग्रन्थ मौजूद 
हूँ तथा अन्य ग्रन्थ देवनागरी, कनाड़ी, तेल्ड्डी, उड़िया आदि लिपियों में 
लिखे हुए हैं और ऐसा सग्रह भारत में अन्यन्न कहीं नहीं है ! 


अध्याय ७ 


संधिकालीन पुस्तकालय 


मुसलमानी शासन के अत और अंश जों के आगमन के बीच के समय 
को सधिकाल कहना उचित है। यह काल पुस्तकालय विकास की दृष्टि से 
अप्रगतिशील रहा है | इस काल में निम्नलिखित छुः प्रकार के पुस्तकालय 
विद्यमान थे :--- 

१. भुरु-गृहों के पुस्तकालय 

सस्क्ृत माषा एवं साहित्य फे पंडित लोग अपने घरों पर विद्यार्थियों को 
पढ़ाया करते थे | इसलिए पठन-पाठन के उपयोगी ग्रथों का सुग्रह वे लोग 
अपने घरों पर ही एक कक्ष में रखते थे। ऐसे पुस्तकालय 'गुरु-णहों के 
पुस्तकालय” थे । 


२, संस्क्तत विद्यालयों के पुस्तकालय 

सस्कृत विद्या के प्रचार करने एवं उसे जीवित रखने के लिए. देश में 
अनेकों सस्क्ृत विद्यालय खुले हुए थे। उन्हें धनी-मानी व्यक्तियों, सेठ साहू- 
कारों, एवं राजाओं से सहायता मिल रही थी। बगाल में ऐसे विद्यालय 
टोल! कहलाते थे। दक्तिण भारत में ऐसे विद्यालय प्रायः मन्दिरों तथा 
गाँवों में चलते थे | इस प्रकार के जो विद्यालय थे उनमें सस्कृत की पोथियाँ 
सण्द्वीत थीं । बंगाल के किसी-किसी योल में १० से से कर ४० तक गअन्थों का 
जिक्र जॉच रिपोर्णों में मिलता है | 

वास्तव में उपयुक्त दोनों प्रकार के पुस्तकालय वबदिक काल के पुस्त- 
कालयों के प्रतीक थे | पूरे मुस्लिम काल के तूफान से गुजर जाने पर भी 
उन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था | 
३ मकतर्चों के पुस्तकालय 

मुस्लिम काल में जिन मकतब्री पुस्तकालयों की चर्चा पिछले अध्याय में 


( रे६ ) 


की गई है, वे पुस्तकालय इस काल में भी पाए जाते थे। ये नाम मात्र के 
थे और अभी चले चल रहे थे । 
४, मदरसों के पुस्तकालय 

मुस्लिम काल के मदरसों के पुस्तकालय इस काल में भी बने हुए थे 
किन्तु राजनीतिक उथल-पुथल के कारण उनकी कुछ उन्नति न हो सकी | 


४, आमोण पाठशालाओं के पुस्तकालय 


मुस्लिम शासन काल से पहले भी देश में प्रत्येक गाँव में बच्चों को 
पढ़ाने-लिखाने की व्यवस्था प्राइवेट तौर पर कभी कुछ राज्य प्रोत्साहन द्वारा 
भी की जाती रही | ऐसी ग्रामीण पाठशालाएं तो मुस्लिम काल मे भी बनी 
रहीं | जो बच्चे मकतब नहीं जा सकते थे वे वहीं पढ़ा करते थे । इन पाठशा- 
लाओ के अध्यापक श्रपनी पाठशाला में कुछ पोथियोँ अ्रपनी रुचि के अनु- 
सार संग्रह कर के रखा करते थे। फुसत के समय वे स्वयं पढ़ते और गॉव के 
लोगों को भी सुनाया करते थे | 

हार्डों ने अपनी पुस्तक 'इग्डिया' में लिखा है $--- 

“मेक्समूलर ने सरकारी उल्लेखों के आधार पर ओर एक मिशनरी की 
रिपोट के आधार पर जो बगाल पर कब्जा होने से पहले वहाँ था--शिक्षा की 
अवस्था के सम्बन्च में लिखी गई थी, लिखा है कि उस समय बंगाल में 
८०,००० पाठशालाएँ थीं। अथांत्‌ सूते की आवादी के प्रति ४०० आदमियों 
पर एक पाठशाला मौजूद थी |” इन पाठशालाशों का लोप ग्राम पचायतो 
के नष्ट होने पर हो गया। जेसा कि इतिहासकार लडली अपने ब्रिथिश भारत! 
में लिखता है ३--- 

“प्रत्येक हिन्दू गाँव में जहों कि पुराना संगठन अ्रभी तक कायम है, 
मुझे विश्वास है कि आमतोर पर सब बच्चे लिखना-पढना जानते हैं किन्तु 
जहाँ कहीं हमने पचायतों का नाश कर दिया है, जेंसे बंगाल में, वहाँ ग्राम 
पचायतो के साथ-साथ पाठशाला का भी लोप हो गया है |” 


६. विदेशियों के विद्यालयें के पुस्तकालय 

इस काल में इसाई धम के प्रचार के लिए ईसाई प्रचारकों ने ऋछ विद्या- 
लय खोले । भारत में व्यापार करने वाली कम्पनियों ने भी अपने ऋमचारियों 
के बच्चों की शिक्षा देने के लिए कुछ विद्यालय स्थापित किए. | इन दोनों 
प्रकार के विद्यालयों के साथ-साथ कुछ छोटे-छोटे पुस्तकालय भी संलग्न थे। 
उनमें पाव्य-विषयों से सम्बन्धित पुस्तकें, सामान्य दचि की कुछ पुस्तकें तथा 


अध्याय ७ 


संधिकालीन पुस्तकालय 


मुसलमानी शासन के अत ओर अग्न जों के आगमन के बीच के समय 
की सघिकाल कहना उचित है। यह काल पुस्तकालय विकास की दृष्टि से 
अग्रगतिशील रहा है । इस काल में निम्नलिखित छुः प्रकार के पुस्तकालय 
विद्यमान थे :-- 

१ गुरु-गद्दों फे पुस्तकालय 

सस्क्ृत भाषा एव साहित्य के पंडित लोग अपने घरों पर विद्यार्थियों को 
पढ़ाया करते थे | इसलिए, पठन-पाठन के उपयोगी ग्रथों का सग्रह वे लोग 
अपने घरों पर ही एक कक्त में रखते थे। ऐसे पुस्तकालय “गुरू-णहों के 
पुस्तकालय ' थे | 


२ संस्क्तत विद्यालयों के पुस्तकालय 

संस्कृत विद्या के प्रचार करने एवं उसे जीवित रखने के लिए देश में 
अनेकों सस्कृत विद्यालय खुले हुए, थे। उर्हें धनी-मानी व्यक्तियों, सेठ साहू- 
कारों, एवं राजाओं से सहायता मिल रही थी। बगाल में ऐसे विद्यालय 
'टोल' कहलाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे विद्यालय प्रायः मन्दिरों तथा 
गाँवों में चलते थे | इस प्रकार के जो विद्यालय थे उनमें सस्कृत की पोवधियोँ 
सगहीत थीं | वगाल के किसी-किसी टोल में १० से हे कर ४० तक भ्न्थों का 
जिक्र जाँच रिपोर्टों में मिलता है । 

वास्तव में उपयुक्त दोनों प्रकार के पुस्तकालय वेदिक काल के पुस्त- 
कालयों के प्रतीक थे | पूरे मुस्लिम काल के तूफान से गुजर जाने पर भी 
उन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पढ़ा था | 
३ मकतर्वों के पुस्तकालय 

मुस्लिम काल में जिन मकतबी पुस्तकालयों की चर्चा पिछुले श्रध्याय में 


( रे६ ) 


की गई है, वे पुस्तकालय इस काल में मी पाए जाते थे। ये नाम मात्र के 
थे और अभी चले चल रहे ये | 


४, मदरसों के पुस्तकालय 
मुस्लिम काल के मदरसों के पुस्तकालय इस काल में भी बने हुए थे 
किन्तु राजनीतिक उथल-पुथल् के कारण उनकी कुछ उन्नति न हो सकी । 


४, आमोरा पाठशालाओं के पुस्तकालय 


मुस्लिम शासन काल से पहले भी देश में प्रत्येक गाँव में बच्चों को 
पढ़ाने-लिखाने की व्यवस्था प्राइवेट तौर पर कभी कुछ राज्य प्रोत्साइन द्वारा 
भी की जाती रही । ऐसी आमीण पाठशालाएँ तो मुस्लिम काल में भी बनी 
रहीं | जो बच्चे मकतत्र नहीं जा सकते थे वे वहीं पढ़ा करते थे | इन पाठशा- 
लाओं के अध्यापक श्रपनी पाठशाला में कुछ पोथियों अ्रपनी रुचि के अनु- 
सार सग्रह कर के रखा करते थे। फुसत के समय वे स्वय पढ़ते और गॉव के 
लोगों को भी सुनाया करते थे | 

हाडी ने अपनी पुस्तक इण्डिया! में लिखा है :--- 

'म्ेक्समूलर ने सरकारी उल्लेखों के आधार पर और एक मिशनरी की 
रिपोट के श्राधार पर जो वगाल पर कब्जा होने से पहले वहाँ था--शिक्षा की 
अवस्था के सम्बन्ध में लिखी गई थी, लिखा है कि उस समय वगाल में 
८०,००० पाठशालाएँ थीं। अ्रथांत्‌ चचे को आवादी के प्रति ४०० आदमियों 
पर एक पाठशाला मोजूद थी [” इन पाठशालाग्ों का लोप आम पंचायतों 
के नष्ट होने पर हो गया। जैसा कि इतिहासकार लडलो अपने प्रियिश भारत” 
में लिखता है $--- 

“प्रत्येक हिन्दू गाँव में जहों कि पुराना संगठन श्रभी तक कायम हे, 
मुझे विश्वास है कि आमतोर पर सब बच्चे लिखना-पढना जानते हैं किन्तु 
जहाँ कहीं हमने पंचायतों का नाश कर दिया है, जेंसे बगाल में, वहों ग्राम 
पंचावर्तों के खाथ-साथ पाठशाला का भी लोप हो गया है ।” 


& विदेशियों के विद्यालयें के पुस्तकालय 

इन काल में ईसाई धम के प्रचार के लिए ईसाई प्रचारकों ने कुछ विद्या 
लय खाल। भारत में व्यापार करने वाली कम्पनियों ने भी अपने कमचारियों 
के बच्चों का शिक्षा देने के लिए कुछ विद्यालय स्थापित किए | इन दोनों 
प्रकार छे विद्यालयों के साथ-साथ कुछ छोटे-छोटे पुस्तकालय भी संलग्न ये। 
उनमें पाव्य-विषयों से सम्बन्धित पुस्तक, सामान्य रचि की कुछ पुस्तकें तथा 
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विशेष रूप से धार्मिक पुस्तकें होती थीं । प्रारम्म में पुतगालियों ने और उसके 
बाद फ्रासीसियों ने इस ओर कदम बढ़ाया | 
अंग्रेजों का प्रारम्भिक प्रयास 

जब श्रग्रेज लोग भारत में श्राए और कुछ-कुछ उनके पेर जम गए 
तो उन्होंने मी धरम प्रचार और शिक्षा की ओर ध्यान दिया। पुतंगाला 
कैथोलिक ये और अ्रग्रेज प्रोटेस्टेश्ट | इसलिए अ्ग्रेजों ने सोचा कि प्रोटेस्टेट 
मत के प्रचार से पुतंगालियों का राजनीतिक प्रभाव भी खत्म हो जायगा | 
अ्ग्मे जो ने शिक्षा के लिए सन्‌ १६७० ई० में मद्रास में पहला अ्रेंग्रेजी स्कूल 
खोला । उसके बाद शअ्रप्न॑ जों के सभी व्यापारिक केन्द्रों में स्कूल खोले गए, । 
लेकिन कम्पनी ने थोड़े दिनों के भीतर ही यह अनुमव किया कि धार्मिक 
प्रचार की नीति अच्छी नहीं है। इससे तो हिन्दू श्रौर मुसलमान दोनो नाराज 
हो जायेंगे । इसलिए कम्पनी ने पादरियों को सहायता देनी बन्द कर दी | 
शिक्षा के रूगड़े को भी कम्पनी अपने ऊपर नहीं त्लेना चाहती थी। फिर मी 
सिरामपुर ( बंगाल ) में काम करने वाले माशमेन तथा वाड़ नामक पाद- 
रियों ने छापाखाना खोला और पुस्तक प्रकाशित करके हिन्दू तथा इस्लाम 
धम पर शआाक्तेव करने लगे। साथ ही उन्होंने अपने ढग से शिक्षा-प्रचार 
करने के कई सो प्रारम्मिक स्कूल भी खोले | इन स्कूलों के साथ-साथ उन्होंने 
नाम-चारे के पुस्तकालय भी स्थापित किए । घीरे-घीरे पादरियों ने कम्पनी की 
नीति का डट कर विरोध किया | लेकिन इगलेरड में पाद्रियों का पक्ष सदा 
कमजोर रहा । माशमेन लिखता है :-- 

“भारतीयों को शिक्षा देने के प्रश्न के विरोध में बोलते हुए कम्पनी के 
एक डाररेक्टर ने पार्लियामेंट में बड़े जोरदार शब्दों में कह्दा कि-'हम लोग 
अपनी इसी मूखता के कारण अमरीका से हाथ धो वेठे हैं क्योंकि हमने वहाँ 
स्कूल और कालेज खुल जाने दिए | अब फिर मारत में उसी मूखंता को 
दोहराना उचित नहीं है |” 

फिर भी लड़ते-मगढ़ते श्रन्त में पादरियों तथा उनके चाल्स ग्राएट आदि 
मित्रों के श्रानदोलन और लाड मिण्टो के प्रयत्नों से सन्‌ १८१३ ई० में 
पालियामेट ने एक नवीन थ्राज्ञा-पत्र द्वारा निम्नलिखित आदेश-पत्र दियाः--- 

“यह गवनर जनरल के लिए न्यायसगत होगा कि बची हुई रकम मेँ 
से वह कम से कम एक लाख रुपया अ्रलग कर दे ओर उसे साहित्य के पुन- 
रुद्धार तथा मुधार श्रोर भारतीय साहित्य के प्रोत्साइन में तथा बृटिश 
माग्तीय ज्षेत्रों में विज्ञानों फे, शान के प्रारम्भ तथा उन्नति में लगावे ।” 
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“वृटिश भारतीय निवासियों के छििंतों ओर सुख की उन्नति इस देश 
का कत्तव्य है और उनमें उपयोगी ज्ञान तथा नेतिक सुधार के साधनों का 
उपयोग होना चाहिए.। उपयुक्त उद्देश्यों तथा इन सौजन्यपू् कार्यों को 
पूरा करने के लिए. भारत जाने तथा रहने के इच्छुक व्यक्तियों को कानून 
द्वारा यथेष्ट सुबिधाएँ मिलेंगी |?! 

इस आदेश का नतीजा यह हुआ कि शिक्षा प्रचार कम्मनी की जिम्मे- 
दारी हो गई और पादरियों को भी इस देश मे काम करने की पूरी आजादी 
मिल गई । 

कम्पनी ने राजनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सन्‌ १७८४१ में 
कलकत्ता मदरसा, सन्‌ १७६१ में बनारस सस्कृत कालेज तथा सच श्ष्रू०० 
६० में फो: विलियम कालेज की स्थापना की । इनके साथ पुस्तकालय भी 
स्थापित हुए जो धीरे-धीरे महत्त्वपूर्ण पुस्तकालय बन गए | 

इस प्रकार शिक्षा की इस डावॉडोल स्थिति में अंग्र जों द्वारा अधिकृत 
भारत में पुस्तकालयों की स्थिति पहले से कुछ सुधर न सकी। साथ ही साथ 
देश के आन्तरिक कलहपूण स्थिति के कारण अन्य भागों मे भी पुस्तकालयों 
की स्थिति पृवबत्त्‌ बनी रही । 


अध्याय ८ 
बटिशुकालीन पुस्तकालय 


ब्रटिशफालीन शिक्षा 

ययवि सपिकाल में अ्रप्त जों ने भारत के कुछ भागों पर श्रधिकार कर 
जिया था किन्तु अपने उस क्षेत्र में भी शिक्षा-दीक्ञा की ओर उन्होंने ध्यान नहीं 
दिया । इस काल में कम्पनी का राज्य भारत में उत्तरोत्तर बढ़ता गया | 
उमफे श्रत्याचारों से पीड़ित हो कर जनता ने १८५७ ६० में स्वतन्त्र होने की 
पहली बार चेष्टा की । कम्पनी ने उसे सेनिक विद्रोह! कह कर दबा दिया 
किन्तु उसके साथ ही कम्पनी की सता भी खत्म हो गई । उसके बाद से 
१६४७ ई० के १४ अगस्त तक भारत पर इच्धलेण्ड के बादशाह के प्रतिनिधि 
द्वारा शासन होता रहा | जब कम्पनी का शासन रहा तो उसके कर्मचारियों 
तथा श्रघिकारियों की सदा यही नीति रही कि इस देश से ज्यादा से ज्यादा 
घन कमा कर स्वदेश लौटा जाय | इसलिए उन्होंने अनेक घड्यन्त्र श्रौर 
जाल, फरेब से पूरे भारत को अपने कब्जे में किया | विलियम हाविट नामक 
अग्रज ने लिखा है कि “जिस तरीफे से ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने हिन्दोस्तान 
पर कब्जा किया उससे अधिक वीमत्स श्र ईसाई सिद्धान्तों के विरुद्ध किसी 
दूसरे तरीके की कल्पना भी नहीं की जा सकती |?” 


इसलि:.- बनी के ७ पज्णषा ओर पुस्तकालयों के विकास 

में रोड़े रभीश जापत्र से ले कर १६४७ ई० 

तक श्र कफ नए ढड़ से शिक्षा और 

पुस्तक , ” भी पुस्तकालग णिज्षा- 

विभाररू के साथ-सा का 
९ ८? 


भी वि रपू् . 
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शिक्षा फा काल-विभाजन 
शिक्षा की दृष्टि से बृटिशकाल को तीन भागों मे बॉटा जा सकता है : -- 
(१) सन्‌ श्यू३१२ से १८४४ तक । 
(२) सन्‌ श्८५४ ई० से १६२० ई० तक । 
(३) सन्‌ १६२० ई० से १६४७ ६० १४ अगस्त तक | 


प्रथम भाग १८९३-२१८४४ तक 

सन्‌ १८१३ ई० के आश्ा-पत्र में शिक्षा के उद्देश्य, स्वरूप, माध्यम 
एवं साधनों की व्यात्या नहीं की गई थी | इसलिए शिक्षा के ज्ञेत्र मे एक 
सघर्प उठ खड़ा हुआ | इस सघप में तीन प्रकार के विचारों के लोग थे । 
इसलिए तीम दल वन गए--(१) प्राच्य शिक्षावादी, (२) पाश्चात्व शिक्षा- 
वादी और (३) लोक-शिक्षावादी | 

(१) प्राच्य-शिक्षावादियों का कहना था कि भारतीय प्राचीन साहित्य, 
सभ्यता एवं सस्कृति तथा पाश्चात्य शान ओर विज्ञान की शिक्षा सस्कृत एवं 
अरबी के माध्यम से होनी चाहिए। इस दल में कम्पनी के पुराने 
अधिकारी थे | | 

(२) पाश्चात्य शिक्षावादियों का कहना था कि भारत में अग्न॑ जी के 
माध्यम से योरोपीय ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा होनी चाहिए | इस दल में मिस्टर 
ग्राएट के पिछलग्गू कम्पनी के नवयुवक अधिकारी, ईसाई पादरी ओर राजा- 
राममोहन राय जेसे लोग भी थे । 

(३) लोक-शिक्षावादियों का कहना था कि पाश्चात्य नान-विज्ञान का 
शिक्षा प्रान्तीय भाषाओं के साध्यम से ही | इस दल मे बम्बई ओर मद्रास के 
गवनेर भी स्टुआ> एल्फिसस्टन तथा मुनरो आदि थे जिनकी कोई सुन- 
वाइ न थी | 

इन तीनों दलों के सघप का परिणाम यह हुआ कि दस वर्ष तक अर्थात्‌ 
१८२३ ३० तक शिक्षा की प्रगति न हो सकी | वेलारी के कलक्टर श्री कैप 
बैल ने अपनी १८२३ ई० की शिक्षा रिपोट में कम्पनी को लिखा था :-- 

इस जिले में घटन-बट्ते शिक्षा-सम्बन्धी ५३३ संस्थाएं रह गई हैं और मुझे 
पह कहते लज्जा आती है कि इनमे मे एक को भी सरकारी सहायता नहीं 
मिलती । सन्‌ १८२३ ६० में शिक्षा-सम्बन्धी सरकारी योजनाओं को चालू 
करने के लिए तथा एक लाख रुपये के अनुदान को उचित रूप से उपयोग 
करने के लिए 'शिक्षा समिति! तत्कालीन गवर्नर जनरल ने बनाई | इस समिति 
मे दस सद॒स्प थे और सस्कृत मापा के असिद्ध विद्वान विल्सन महोदय इस 
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इस घोषणा-पत्र में सिफारिश की गई कि :-- 

१--मुख्य रूप से योरोपीय कला, विज्ञान एवं साहित्य का अ्रध्ययन 
किया जाय । 

२--अध्ययन का माध्यम अग्र॑ जी ही रहे परन्तु देशी भाषाएँ भो पढ़ाई 
जावे और उनका विकास भी किया जाय जिससे वे भी योरोपीय ज्ञान के 
प्रचार में सहायक हों । 

३- प्रत्येक प्रान्त में एक शिक्षा विभाग स्थापित हो और उसे एक शिक्षा- 
सचालक के अ्रधीन रखा जाय | सद्यायक निरीक्षकों की सहायता से वह अ्रपने 
प्रान्त में शिक्षा की व्यवस्था करे एव उसका सचालन करे और प्रतिवर्ष उसकी 
रिपोट सरकार को दे । ' 

४-- कलकत्ता, बम्बई ओर यदि आवश्यक हो तो मद्रास में भी लन्दन 
यूनिवर्सिटी की नकल पर यूनिवर्सिटियाँ स्थापित की जाये । 

५--शिक्षा का ढॉचा इस प्रकार हो, प्राइमरी, मिडिल, हाईस्कूल, कालेज 
आर उसके बाद विश्वविद्यालय । 

६--शिक्षा छुनने के सिद्धान्त को हटा कर जनसाधारण की शिक्षा पर 
ध्यान दिया जाय | 

७->गरीब बिद्यार्थियों को वजीफे दिये जाये । 

८--गेर सरकारी शिक्षण सस्थाओं को भी सरकार उदारतापूर्वक 
सहायता ( ग्राट-इन-एड ) दे | 

पुस्तकालयों, विद्यालय-भवनों तथा विज्ञानशालाञशों के निर्माण की 
च्यवस्था के लिए अतिरिक्त सहायता दी जाय । 

६--शिक्षकों की ट्रेनिज्ञ के लिए, नामेल स्कूल तथा ट्रेनिद्ध कालेज खोले 
जाये । ट्रेनिज्ञ काल में भी शिक्षक्रों को वजीफे दिये जायें | 

१०--ओऔद्योगिक शिक्षा, कानून, चिकित्सा, इजीनियरिंग आदि की 
शिक्षा की भी समुचित व्यवस्था की जाय । 

११--स््री शिक्षा को प्रोत्ताइन दिया जाय और अ्रधिक उदारतापूर्वक 
सहायता दी जाय | 

इस ग्रकार यह घोषणा-पत्र आधुनिक शिक्षा की आधार शिला है। 
प्रसिद्ध लेखक जेग्स ने इसे “भारत में अग्रेजी शिक्षा का मैग्माकार्टाः कहा है | 
इस घोपणा-पत्र के द्वारा कम्मनी ने श्रधिकृत रूप में यह स्वीकार कर लिया 
कि जनता को शिक्षा प्रदान करना सरकार के कत्तंव्यों में से एक मुख्य कर्तव्य 
है । स अकार शिक्षा विभाग अलग से स्थापित करके, आट देने की प्रथा चला 
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कर शिक्षा के साथ पुस्तकालयों को भी प्रोत्साहन देने की वात स्पष्ट रूप से 
स्वीकार की गई । अ्रतः इस घोषणा-पत्र ने शिक्षा के संगठन को एकरूपता प्रदान 
की । इसके अनुसार प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा विभाग स्थापित हुए और विशिष्ट 
प्रणाली के अनुसार कार्य शुरू किया गया | किन्तु इसी बीच सन्‌ १६४७ ई० 
का प्रथम स्वाधीनता आन्दोलन छिड़ गया | उसके बाद कम्पनी के शासन 
का अत हो गया और बृटिश पार्लियामेंट ने भारतीय शासन की बागडोर 
संभाली | महारानी विक्टोरिया भारत की महारानी बनीं | उन्होंने १६५४८ ई० 
में सरकारी धार्मिक तठस्थता की नीति की घोषणा की । भारत मंत्री का एक 
नया पद बनाया गया और उस पद पर लाड स्टेनले की नियुक्ति की गई । 
शिक्षा के उत्तरदायित्व को आशिक रूप में प्रान्तीय सरकारों को दे दिया 
गया । आगे चल कर १८७१ ६० मे लाड मेयो ने शिक्षाविभागों को प्रान्तीय 
सरकारों के श्रधीन कर दिया ओर उन्हें शिक्षा पर खच करने की आज्ञा दे 
दी | १८७७ ६० में लाड लिठन ने कुछ ओर अधिकार दिए किन्तु शिक्षा 
की नीति निर्धारित करने का अधिकार अ्रत तक केन्द्रीय सरकार के ही 
हाथ में रहा । 

इस प्रकार भारत मे शिक्षा-विभाग द्वारा स्कूलों ओर कालेजों की स्थापना 
होने लगी । सरकारी सहायता से प्रोत्साहन पा कर अनेक गेर सरकारी स्कूल 
आर कालेज खुले । इनके साथ पुल्तकालय स्थापित हुए, | इसके बाद से ही 
स्वतत्र पुस्तकालय भी स्थापित होने लगे | 

अंत में कुछ दिनों बाद पादरियों का वर्ग सरकार की धार्मिक तट्स्थता 
की नीति से नप्ट हो गया | इस पर लाड रिपन ने श्ए८र ई० में 'भारतीय 
शिक्षा कमीशन” की नियुक्ति की जिसे 'हएटर कमीशन' कहा जाता है | इस 
कमीशन को सिफारिश पर प्राथयिक शिक्षा की व्यवस्था नगरपालिका ओर 
जिला बोर्डा को दे दी गई | कमीशन ने प्रौढ़ शिक्षा की भी सिफारिश की | 
फलतः नए पुस्तकालयों को भी दृद्धि शुई । 

सन्‌ १८६६ ई० में लाड कजन वाइसराय होकर आए,। उन्होंने शिक्षा 
के क्षेत्र मे जो सुधार किए उसे भारतीयों ने पसन्द नहीं किया | वे शिक्षा पर 
कड़े सरकारी नियत्रण के कायल थे । उनके इस विरोध से शिक्षा के ज्षेत्र में 
इलचल-ठी मच गई | 

पन्‌ १६०५ में भारत में स्वदेशी आन्दोलन झुरू हुआ। उसका भी 
शिज्ञा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। राष्ट्रीय शिक्षा की नई योजनाएँ. बनाई 
गई | उनके फलत्वरूप अनेक राष्ट्रीय विद्यालय, गुदकुल और महाविद्यालय 


है 
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वली” १८०५ में छुपी । यंह पुस्तक ईसप की कल्पित कहानियों का श्रनुवाद 
मात्र थी | १८१७ में सूरत में 'मिशन प्रेस! की स्थापना हुई। 
इस प्रकार आज से ४०० वष पहले गोवा में पुस्तक छुपी । तीन सो 
वर्ष से ऊपर की छुपी पुस्तकें अब भी भारत में म्युजियमों में पाई जाती हें । 
प्रेसों का धीरे-धीरे विस्तार हुआ और बृटिशकाल के अन्तिम दिनों में 
तो भारत भर में प्रेसों का एक जाल-सा बिछ गया | 
धदस्तलिखित थश्रन्थें। की खोज 
प्रेस के आविष्कार ओर प्रचार के साथ-साथ पुस्तकों ओर समाचार -पत्रों 
श्रादि की भी सख्या बढ़ी । धीरे-धीरे ये पुस्तक रगीन, सचित्र और आक- 
घंक ढड़ से छुपने लगीं। प्रेस की सुविधा के होने पर पुरानी इस्तलिखित 
पोथियों छुपवाई जाने लगीं। मारत सरकार ने एक पुरातत्व विभाग भी 
स्थापित किया । उसके अन्तगत प्राचीन भारतीय मह्दत्त्वपू् सामग्रियों की 
खोज होनी शुरू हुईं | बहुत से ताम्र-पत्र, सिक्के, मुहर , अभिलेख , शिलालेख 
आदि का पता लगा जिनसे भारत की पुरानी सम्यता और सस्कृति की अनेक 
गुत्यियाँ सुलझाने में सहायता मिली । 
इसी काल में अनेक खोजपू्ण सस्थाएँ स्थापित हुई जिन्होंने भारतीय 
हस्तलिखित पोथियों की खोज का काम अपने हाथों में लिया । इनमें से 
श्रधिकाश सस्थाएँ गेरसरकारी थीं और कुछ सरकारी | यद्यपि भारत के 
घर-घर और गाँव-गाँव में ऐसी इस्तलिखित पोथियों बिखरी हुई थीं किन्तु 
अनेक सस्थाओं, मर्ठों, मन्दिरों और पाठशालाशओओों आदि में हस्तलिखित 
ग्रन्थों की अनुपम शानराशि मिली और अनेक सस्थाओं ने इनकी सूचियों 
भी छुपवाई , उनमें से निम्नलिखित विशेष प्रसिद्ध हैं :-- 
१८५७ केटलाग राइसनी आफू ओरियन्टल मेन्युस्कृष्टस इन द गवर्नमेंट 
लाइत्रेरी मद्रास ४ संपा० विलियम टेलर | 
१८६३ नोदस आफ सस्क्ृत मेनुस्कृप्टस , आडर आफ द गवनसेट आफ 
बगाल सपा० हरप्रसाद शास्त्री | 
१६०२ केटलाग आफ साउथ इडियन सस्क्ृत मैनुस्क्ृप्टस $ रायल एशिया- 
टिक सो ० लन्दन | 
१६१६ ट्रिनिपल केंटलाग आफ मेनुस्क्ृप्ट्स : कुप्पू स्वामी शास्त्री एम० । 
१६१६ डिस्क्रिप्टिब केटलाग आ्राफ द गवर्नमेंट कलेक्शन श्राफ मैनुस्क्ृप्ट्स « 
डकन कालेज पूना | 
१६१६ भण्डारकर श्रोरियन्टल रिसिच इन्स्टीस्यूट बढ़ौदा , डिस्क्रिप्टिव कीट 
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लाग आफ द गवनमेंट कलेक्शन आफ मैनुस्क्ृप्ट्स (अनेक भागों में)। 
१६२० अब्दुल करीम : बाँगला प्राचीन पुथिर विवरण ( बंगीय साहित्य 
परिपद्‌ ) । 
१६२३ महावीर जैन पुस्तकालय दिल्ली : हस्तलिखित अ्रन्थों का सूचीपत्र । 
१६२३ श्यामसुन्दर दास : नागरीप्रचारिणी सभा ४ हस्तलिखित हिन्दी अन्थों 
का संक्षित विवरण ( क्रमशः कई भागों में ) । 
१६२७ शिवरक्ष मिश्र सम्पा० $ प्राचीन पुथिर विवरण | 
१६३० यूनिवर्सिटी आफ कलकत्ता : डिस्क्रिप्टिव केग्लाग आफ आसामी 
मेन्युस्कृप्टू्स & सपा० हेमचन्द्र गोस्वामी | 
१६३६ ओरियन्टल मनुस्कृप्टस लाइब्रेरी उज्जैन; केटलाग आफ ओरियन्टल 
मेनुस्कृप्ट्स । 
१६३६ महासरस्वतीमण्डारइष्टापथपुस्तकालयस्थसस्कृतहस्तलिखितपुस्तकानाम्‌ 
सूचीपत्रम्‌, इटावा, ब्रह्म प्रेस | 
१६४२ विनय द्रुमुदसीय : शान्तिनाथ प्राचीन ताडपत्रीय जैन शान भडार | 
लींवड़ी जेंन शान भमण्डारनी हस्तलिखित प्रतिओ्ोनु सूचीपत्र , वीर 
सम्वत्‌ २४५५ | 
कुछ खोज करने वाले विद्वानों ने हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज में दुर्गम 
स्थानों की यात्राएँ कीं जिनके प्रयत्नों से लुत जानराशि का पता लगा | ऐसे 
खोजकत्तांश्रों मे महापंडित राहल साकृत्यायन का नाम विशेष उल्लेखनीय 
है | श्री राहुलजी ने तिव्वत मे वर्षों रह कर वहाँ से दुलभ अन्थों का पता 
लगाया | श्रपनी एक खोज सम्बन्धी यात्रा का उल्लेख उनके शब्दों में इस 
प्रकार है 
“मेरी यह यात्रा भूगोल-सम्बन्धी अन्वेपण या मनोरजन के लिए नहीं हुई 
हैं; बल्कि यह यहाँ के साहित्य के श्रच्छे प्रकार अध्ययन तथा इससे भार- 
तीय एवं बौद्ध धम-सम्बन्धी ऐतिहासिक तथा धार्मिक सामग्री एकत्र करने के 
लिये हुई है । इतिहास-प्रेमी जानते हैं कि सातवीं शताब्दी के नालन्द के 
आचाये शान्तरक्षित से आरम्म करके ग्यारहवीं शताव्दी के विक्रमशिला के 
आचाय दीपंकर श्रीनान के समय तक तिव्वत और भारत ( उत्तरी भारत ) 
का घनिए्ठ सम्बन्ध रहा है। तिब्बत को साहित्विक भाषा अक्षर और धर्म 
देने वाले भारतीय हैं | उन्होंने यहों आ कर हजारों सस्कृत तथा कुछ हिन्दी 
के अन्यों के भी मापान्तर तिव्बती भाषा में किये | इन अनुवादों का अनुमान 
इसी से हो सकता ई कि सस्कृत ग्रन्थों के अनुवादों के कंग्यूर और तग्यूर के 
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नाम से जो यहाँ दो सप्रह हैँ उनका परिमाण अ्रनुष्ठुप्‌ श्लोकों में करने पर 
२० लाख से कम नहीं हो सकता । कबग्यूर में उन ग्रन्थों का सग्रह है जिन्हें 
तिव्बती बौद्ध भगवान्‌ बुद्ध का श्रीमुख-वचन मानते हैं | यह मुख्यत* सूत्र, 
विनय और तन्‍त्र तीन भागों में बॉँठा जा सकता है । यह कंग्यूर १०० वेष'्टनों 
में बैंघा है। इसी लिये कग्यूर में सी पोथियाँ कही जाती हैं, यद्यपि ग्रन्थ अलग- 
अलग गिनने पर उनकी सख्या सात सौ से ऊपर पहुँचती है । कग्यूर में कुछ 
ग्रन्थ सस्कृत से चीनी में हो कर भी भोटिया में अनुवाद किये गये हैं | तम्यूर 
में कितने ही ग्रन्थों की टीकाओं के अतिरिक्त दर्शन, काव्य, व्याकरण 
ज्योतिष, वेद्यक, तन्‍्त्र आदि के कई सौ ग्रन्थ हैं | ये सभी सम्रह दो सौ पोधियों 
में बेंघे हैं। इसी सम्रह में भारतीय-दशन-नभोमडल के प्रखर ज्योतिष्क 
श्रायदेव, दिडनाग, धमरक्षित, चन्द्रकीति, शान्तरक्षित, कमलाशी आदि के 
मूल-पग्रन्थ भी जो सस्क्ृत में सदा के लिये विनष्ट हो चुके हैं, शुद्ध तिब्बती 
अनुवाद में सुरक्षित हैं। आचाये चन्द्रगोमी का चान्द्रव्याकरण सूत्र, धातु, 
उणादि-पाठ, द्वत्ति टीका पश्चिका आदि के साथ विद्यमान है। चन्द्रमोमी 
इन्द्रश्चन्द्रः काश्कृत्सनः' वाले श्लोक के श्रनुसार आठ महावेयाकरगणों में से एक 
महावेयाकरण ही नहीं थे, वल्कि वे कवि और दाशनिक भी थे, यह उनकी 
तम्यूर में वतमान कृतियों- लोकाननद नाटक, वादन्याय-टीका आदि से मालूम 
होता है | अश्वघोष, मतिचित्र (मातृचेता), हरिमद्र , आयशुर आदि महाकवियों 
के कितने ही सस्क्ृत में सुलम ग्रन्थ भी तग्यूर में हैं | इसी में अष्टागद्नदय 
शालिहोन्न आदि कितने ही वेद्यक-ग्रन्थ टीका-उपटीकाश्रों के साथ मौजूद हैं | 
इसी में मतिचित्र का पत्र महाराज कनिष्क को, यागीश्वर जगद्ग॒त्न का महा- 
राज चन्द्र को, दौपकर भ्रीज्ञान का राना नयपाल ( पालवशी ) को तथा 
दूसरे भी कितने ह्वी लेख (पत्र) हैं | इसी में ग्यारह॒वीं शताब्दी के आरम्म के 


चौद्ध मस्ताना योगी सरह, अ्रवधूती आदि के दोहा कोश श्रादि हिन्दी-मन्थों 
के भापान्तर हैं । 


इन दोनों सम्रहों के श्रतिरिक्त मोट भाषा में नागाजुन, श्रायंदेव, असज्ध, 
वसुबन्धु, शान्तरक्षित, चन्द्रकीति, धमकीर्ति, चन्द्रगोमी, कमलशील, दीपकर 
ओरीशञन आदि अनेक भारतीय परिडतां के जीवनचरित्र हैं| तारानाथ, 
चुतोन्‌ , पद्मकरपो, वेदुरिया सेरपो, कुनग्यल आदि के कितने ही छोजुग 
( घर्मेतिहास ) हैं, जिनसे भारतीय इतिहास के कितने ही अन्यों पर प्रकाश 
पड़ता है । इन नमथर (जीवनी), छोजुद्ध ( घर्मेतिहास ), के अतिरिक्त कग्यूर 


( दे ) 


तंग्यर में दसरे भी सेकड़ों अन्य है, जिनका यद्यपि भारतीय इतिहास से साज्षात्‌ 
सम्बन्ध नहीं है, तो भी वे सहायता पहुँचा सकते हैं | 
उक्त गन्थ अधिकतर केलास मानसरोवर के समीपवाले थोलिंग भुम्त्रा 
( विहार ), मध्य तिब्बत के सक्‍या, समये आदि विहारों में अनूदित हुए थे । 
इन गुम्बाओं ( विहारों ) में खोजने पर ग्यारहवीं शताव्दी से पूष के भी कुछ 
हमारे मूल सस्क्कषत ग्रन्थ देखने को मिल सकते हैं |” 
समाचार-पन्न ओर पत्रिकाओं के प्रकाशन 
प्रेस के आविष्कार होने पर भारत में अनेक मापाओं में समाचार-पत्र 
आर मासिक पत्रिकाएँ छपने लगीं। इनका प्रारम्भ इस प्रकार हुआ :-- 
साप्ताहिक 
प्रथम बंगाली पत्रिका, समाचार-दपपण श१्पश्८ 
. उंदूँ पत्रिका,  जामे-जहान-नामा १८२२ 
.» शजराती पत्रिका, वम्बई समाचार १८२२ 
,» हिन्दी पत्रिका, उदत मातंर्ड १८२६ 


दूनिक 
प्रथम बगाली देनिक कलकत्ता, सबत्‌ प्रवकर श्प३६ 
,, अंग्रेजी देनिक पंजाब, लाहोर क्राकल. £८४६ 
. मराठी देनिक पूना शान प्रकाश ौईपर८ 
,, हिन्दी दनिक कलकत्ता समाचार सुधावपण १८४४ 
» अअजी दनिक इलाहाबाद, पायनियर १८६४ 


अमृत बाजार पत्रिका बंगला साप्ताहिक से अग्रेजी दनिक १८६६ 

पुसतकालयों का विकास 

प्रेस की सुविधा के कारण जब पुस्तक छुपने लगीं तो पुस्तकालयों »के 
विकास में बहुत सरलता हो गई । इस प्रकार जो पुस्तकालय स्थापित हुए, 
उनके विभिन्‍न रूप थे। उनका सक्तित वर्गीकरण तथा विकास-क्रम 
इस प्रकार है-- 
चबृटिशकालोन पुस्तकालयों का वर्गीकरण 

विश कालान भारत में पिछली शिज्ञा नीति के०अनुसार जो पुस्तकालय 
स्थापित हुए, उनकी पॉच भागों में विभाजिन किया जा सकता है : 
(-ब्रटिश सरफार के पुस्तकालय 

(क) इ्म्पीरियल लाइब्रेरी । 


( ४४ ) 


(ख) मन्रिमएडलों से संलग्न पुस्तकालय | 

(ग) स्वतन्न कायालयों से सम्बद्ध पुस्तकालय । 

(घ) मातहत और सलग्न कायोलयों से सम्बद्ध पुस्तकालय । 
२-प्रान्तीय सरकारें ओर देशी राज्यो के पुस्तकालय 

(क) विभागीय पुस्तकालय । 

(ख) म्युज़ियम पुस्तकालय । 


३- शिक्षण संस्थाओ के पुस्तकालय 
(क) यूनिवर्सिटी पुस्तकालय । 
(ख) कालेज पुस्तकालय । 
(ग) हाईस्कूल तथा मिडिल स्कूलों के पुस्तकालय | 


४- अनुसंधान संस्थाओं, प्रयोगशाज्राओ,, ओर स्वतंत्र खोज- 
संस्थाओ' फे विशेष पुस्तकालय 


४--सा्वेजनिक पुस्त ऋालय 


अब इनमेंसे प्रत्येक भाग के पुस्तकालयों के विषय में यह देखना है कि 
उनका काल-क्रम से विकास किस प्रकार हुआ | 


१--(क) इम्पोरियल्न लाइब्नेरो 

१६०२ इम्पीरियल लाइब्रेरी, कलकत्ता | 

२--(स्र) मंत्रालयो' से संलझ पुस्तकालय 

१६०१ मिनिस्ट्री आफ डिफेन्स लाइब्रेरी, नई दिल्ली | 

१६०५ सेंट्रल सेक्रेट्रियट लाइब्रेरी, नई दिल्‍ली । 

१६०८ मिनिस्ट्री आफ रेलवेज लाइब्नेरी, नई दिल्‍ली | 

१६१७ म्रिनिस्ट्री आफ लेबर लाइब्रेरी, नई दिल्‍ली | 

१६३७ सेंट्रल एजुकेशन लाइब्रेरी, शिक्षा विभाग, दिल्ली । 

१६ २४ मिनिस्ट्री आफ फूड ऐड ऐसीकल्चर लाइब्रेरी, दिल्ली | 


१--(ग) स्वतंत्र कार्यालयो' से संलग्न पुस्तकालय 
२६२१ पार्लियामें लाइब्रेरी, पार्लियामेंट हाउस, नई दिल्ली | 
१-(घ) मात्तद्त और संत्नग्न कार्यालयो' से सम्बद्ध पुस्तकालय 


मिनिस्ट्री आफ फामस पेणड इण्डस्ट्रोज 
१६१२ द पेटेन्ट आ्राफिस लाइब्रेरी, कलकत्ता | 


( ४४ ) 


१६१६ कामर्शियल लाइब्रेरी ऐण्ड रीडिड्र रूम, कलकत्ता | 

१६४० ट्रेड माक रजिस्ट्री आफिस लाइब्रेरी, कलकत्ता । 

१६४० ट्रेड माक रजिस्ट्री आफिस लाइब्रेरी, वम्बई । 

१६३४ लाइब्रेरी आफ इकोनामिकल ऐडवाइजर टु द बृूटिश गवर्नमेंट आफ 
इण्डिया, नई दिल्‍ली । 

१६४६ लाइब्रेरी आफ डाइरेक्टरेट आ्राफ इशण्डस्ट्रियल स्टटिस्टिक्स, शिमला । 


मिनिस्टी आफ कम्युनिकेशन 

१८७५ मेटेरोलोजिकल आफिस लाइब्रेरी, कलकत्ता | 

१८७५, मेटेरोलोजिकल आफिस लाइब्रेरी, पूना | 

१६०० सीनियर एलेक्ट्रिकल इजीनियस आफिस लाइब्रेरी, कलकत्ता 

१६०१ कोदाई कनाल आबजव टरी लाइब्रेरी, कोदाई कनाल । 

१६३७ लाइब्रेरी आफ द आफिस आफ द डाइरेक्टरेट जनरल आफ सिविल 
एवेशन, दिल्ली । 

१६४२ पोस्ट ऐड टेलीग्राफ्स ट्रेनिज्ञ सेंटर लाइब्रेरी, जबलपुर । 

१६४५ रीजनल मेटेरोलोजिकल सेंटर लाइब्र री, नागपुर | 

१६४५ रीजनल मेटेरोलोजिकल सेंट्रल लाइब्रेरी, मद्रास | 


मिनिस्ट्री आफ डिफेन्स 
१६२७ एयर हेडक्वाटस रिफरेंस ऐश्ड टेकनिकल लाइब्रेरी, नई दिल्ली | 
मिनिस्ट्री आफ एजुकेशन 


१८६१ इस्यीरियल रेकाड रूम आफ इण्डिया लाइब्रेरी, दिल्ली। 
१६०२ सेंट्रल आरकेलोजिकल लाइब्रेरी, नई दिल्ली । 
१६४५ लाइब्रेरी आफ द डिपाटमेंट आफ द आर्कलोजी, कलकत्ता । 


मिनिस्ट्री आफ फाइनेन्स 

१६३१६ लाइजेरी आफ द आफिस आफ द ए० जी० उड़ीसा ( रॉचा )। 
१६४४ संट्रल बोड आए रेब्न्यू लाइब्रेरी, नई दिल्‍ली | 

मिनिस्टी आफ फूड ऐण्ड ऐशप्रीफल्चर 

१८४६ ज्योलोजिकल सर्वे श्राप इश्डिया लाइब्रेरी, कलकत्ता | 


र८६२ ज्योडेटिक ब्राच लाइब्रेरी, सर्वे श्राफ इण्डिया, देहरादन । 
१८६६ लाइवब्ेरों आफ द इण्डस्ट्रियल सेक्शन, इडियन म्युलियम कलकत्ता | 


( ५४६ ) 


१६१६ लाइब्रेरी आफ द ज्योलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया-इश्डियन म्युजि- 
यम, कलकत्ता | 

१६३७ डाइरेक्ट्रेट आफ मार्केटिज्न ऐण्ड इन्स्पेक्शन लाइब्रेरी, नई दिल्‍ली । 

मिनिस्टी आफ दोम अफेयर्स 

१६४७ इश्डियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव टू निद्ध स्कूल लाइब्रेरी, दिल्‍ली | 


मिनिस्टी आफ इन्फार्मेशन ऐसण्ड ब्राड कार्स्टिग 

१६०४ प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो लाइब्रेरी, नई दिल्‍ली । 

१६३० आल इण्डिया रेडियो लाइब्रेरी, कलकत्ता | 

१६३८ आल इण्डिया रेडियो लाइब्रेरी, मद्रास । 

१६३८ आल इण्डिया रेडियो लाइब्रेरी, लखनऊ । 

१६३६ मोनोटोरिज्ञ सर्विस ए० आईं० आर० लाइब्रेरी, शिमला | 

१६४१ लाइब्रेरी आफ द स्टेशन डाइरेक्टर, आल इस्डियण रेडियो, 
नई दिल्‍ली | 


१६४१ पतब्लिकेशन डिवीजन लाइब्रेरी, दिल्ली | 

१६४७ आल इण्डिया रेडियो लाइब्रेरी, कटक | 

मिनिस्टो आफ लेबर 

१६४६ डाइरेक्रेट जनरल आफ रिसेटेलमेंट ऐड इम्प्ल्यायमेंट लाइब्रेरा, 
नई दिल्ली। 

१६४६ लेबर ब्यूरो लाइब्रेरी, शिमला । 

मिनिस्ट्री आफ बक्से, प्ोडक्शन पेरड सप्ताई 

१६२२ डाहरेक्ट्रट जनरल आफ सप्लाईज ऐड डिस्पोजल्स लाइब्रेरी, 


नई दिल्‍ली । 
१६३१ सी० डब्ल्यू० ऐड पी० सी० लाइब्रेरी ऐंएड इन्फामेंशन ब्यूरो, 
शिमला | 


१६३७ लाइब्ेरी आफ द सेंट्रल वाटर पावर टदर्रिगेशन ऐशड नेवीगेशन 
रिसच स्टेशन, प्रना । 
१६४६ सेंट्रल वाटर ऐड पावर कमीशन लाइशब्रेरी, शिमला | 


( भ७ ' )/ 


२--( क )-शान्तीय सरकारों और देशी रियासतें फे पिभा 
योय पुस्तकालय 

१८५४ मेसूर एजुकेशनल लाइब्रेरी, डी०पी०आई० आफिस, मैसूर, वंगलौर । 

१८६७ सेक्रेट्रियट लाइब्रेरी, कलकत्ता | 

श्य६१ असाफिया स्टेट लाइब्रेरी, हैदराबाद ।#६ 

१६१४ आकलाजिकल डिपाटमंट लाइब्रेरी म हैदराबाद | 

१६०१ लाइबेरी आफ द आफिस आफ द सुपरिस्टेन्डेर्ट, गवनर, लिवस्टाकः 

फाम हिसार | 

१६०४ गवनमेंट ऐग्रिकल्चर लाइब्रेरी, नवाबगज, कानपुर । 

१६२० डाइरेक्ट्रट आफ इन्डस्टोज लाइब्रेरी, ऋलकत्ता । 

१६२१ यू० पी० लेजिस्लेटिव एसेम्रली, लाइब्रेरी लखनऊ । 

(६२२ लेजिस्लेटिय एसेम्बली लाइब्रेरी, त्रिवेन्द्रम । 

१६२७ रिफ्रंस लाइब्रेरी डिपाटमेंट आफ थआार्केलोजो, त्रिचूर | 

१६१२ लाइब्रेरी आफ द आफिस श्राफ द ऐडवोकेट जनरल, रीवा । 

१६४७ क्रोआपरेटिब डिपाटमेट लाइब्रेरी, रीबों । 

२--(९ ख्र ) म्युजियम लाइन री 

८८५ म्युजियम लाइब्रेरी, जूनागढ़ | 

९८८८ म्युजियम लाइब्रेरी, राजकोट | 

(६६१७ शाकलोजिकल म्युजियम रिफरेस लाइब्रेरी, मथुरा । 

१६२८ हंवराबाद म्युजियम लाइब्रेरी, हैदराबाद । 

६६३८ उड़ाया म्युजियम लाइब्रेरी, उड़ीसा | 

१६४० आसाम घोविशियल स्युजियम लाइब्रेरी, गौहाटी | 

१६४६ म्युजियम लाइमेरी, जामनगर | 

हम हल नल मनन हर अब 

८४००० विभिन्न विषयों को पुस्तकें, १३८०४ छुल॑भ ब्रन्‍्य, और प्राचीन 

तन उन्‍्थ | यह स्कालस के लिए है। पचंमेट पेपर, डियर स्किन पर पुराने 

म््थ है| दो इश्ध की एक पुस्तक में गाता लिखी है | १४८७ 8, 0 

की एक अनुपम पुस्तक है। सबसे पुरानी प्रकरा० पुस्तक १०७२ /., ०. 
का हैं| १४वाँ शताब्दी की एक पलक से इंडम्ट्रिवल साधंस है जितमे 

फागज स्थाहो आदि बनाने की विधियों है | 


( भले ) 


३--( कफ ) यूनिवर्सिटी ल्लाइन्न री 

२८५७ कलकत्ता यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी । 

१८६६ बम्बई यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी | 

१८७६ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिर्सिटी लाइब्रेरी | 

१्८८ए पजाब यूनिवसिटी लाइब्रेरी, लाहौर | 

१६०३ मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी | 

१६१६ बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी | 

१६१६ मेसूर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, मेसूर । 

१६१७ पटना यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी । 

१६ १८ उस्मनिया यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, हेदराबाद । 
१६२१ लखनऊ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ( ट्गोर लाइब्रेरी ) | 
१६२२ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, इलाहाबाद । 
१६२२ दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, दिल्‍ली | 

१६२५ नागपुर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, नागपुर । 

१६२६ आन्ध्र यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, वाल्टेयर | 

१६२६ अन्नामलाई यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, श्रत्मामलाई नगर, मद्रास । 
१६१६ आगरा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, आगरा | 

१६४३ उत्कल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, कटक । 

१६४३ ट्रावनकोर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, त्रिवेन्द्रम | 

१६४६ सागर यूनिवसिटी लाइब्रेरी, सागर | 


कालेज पुस्तकालयों के अन्तगत इन्टरमीडिएट कालेज तथा यूनिवर्सि- 
टियों से मान्यताप्राप्त डिग्रीकाल्ेजों के पुस्तकालय हैं जो कालेजों के साथ 
स्थापित किए गए | इसी प्रकार हाईस्कूलों और मिडिल स्कूलों के साथ भी 
छोटे स्तर पर पुस्तकालय स्थापित हुए। ये पुस्तकालय केवल शिक्षकों और 
छात्रों को पठन पाठन में सुविधा देने के लिए ही थे । 
४--अजुसन्धान सम्धाओं ओर स्वतन्त्रन खोज-संस्थाओ'_ के पुरुत- 


फालय (लाइब्रेरीज आफ रिसर्च इन्स्टो व्यूशंस, लवोरेटरीज 
ऐण्ड सोसाइटोज ) | 
१७८४ रायल एशियाटिक सोसाइटीज श्राफ बगाल लाइब्रेरी, कलकत्ता । 
१८४६ गुजरात विद्यासभा पुस्तकालय, मादर, श्रहमदाबाद । 
२८६५ गवनमेन्ट कालेज श्राफ आरा ऐण्ड क्रेफ्ट लाइब्रेरी, कलकत्ता | 


( ४६ ) 


१८७६ इंडियन एसोसिएशन फार द कल्टीवेशन आ्राफ साईस लाइब्रेरी, 
यादवपुर, कलकत्ता | 
१८१६ गव्मेंट ओरियन्टल लाइब्रेरी, मंसर । 
१८६५ इंडियन वेटेनेरी रिसच इंस्टीस्यूट लाइब्र रो, मुक्तश्वर | 
६०५ इंडियन ऐपीकल्चरल रिसर्च इस्टीस्यूट लाइब्रेरी नई दिल्‍ली । 


१६०६ माइनिंग, ज्योलोजिकल ऐरुड मेटल्यूरजिकल इस्टव्यूट आफ इंडिय 
लाइब्रेरी, धनवाद । 


१६०६ सेन्‍्ट्रल रिसिच इंस्टीट्यूट लाइब्र री, कसौली | 

१६१० भारतीय इत्तिहास सशोधन मण्डल लाइब्रेरी, पूना । 

१६११ इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइन्स लाइब्रेरी, बंगलीर । 

१६१२ कामरूप अनुसंघान समिति ( आ्रासाम रिसच सोसाइटी लाइस्रेरो ), 
गीहादी । 

१६१३ मद्रास फारेस्ट कालेज लाइब्रेरी, कोयम्बदूर | 

१६१५ के० आर०-कामा ओरियन्टल रिसच इस्टीव्यूट लाइब्रेरी, वम्बई | 

१६१७ रोज इन्स्टीख्यूट लाइब्रेरी, कलकत्ता । 

१६१८ भडारकर श्रोरियन्टल रिसच इस्टीस्यूट लाइब्रेरी, पूना | 

१६१६ इंडियन काउन्सिल आफ मेडिकल रिसच् लाइब्रेरी, करौली । 

१६२० जामिया मिलिया इस्लामिया रिसच लाइब्रेरी, दिल्ली | 

१६२१ हरकोट बटलर टेकनोलोजिकल इंस्टीव्यूट लाइबेरी, कानपुर । 

१६२४ इन्स्टीव्यूट आफ प्लान्ट इन्स्टीव्यूट लाइब्रेरी इन्दौर । 

१६२६ भातखण्डे कालेज आफ हिन्दुम्तानी म्युजिक लाइब्रेरी, लखनऊ। 

१६२६ हिन्दी संग्रहालय, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद | 

१६२६ आगन्म्र हिस्टरिकल रिसच सोसाइटी लाइब्रेरी, राजा मुन्दरी, ईस्ट 
गोदावरी ) 

१६२७ मलेरिया इंस्टीव्यूट आफ इण्डिया लाइब्रेरी, दिल्ली । 

१६२७ रानी वर्मा रिसच इन्स्टीव्यूट लाइब्रेरी, ट्रिचूर, ( द्वावन-कोर 
कोचीन )। 

१६२८ इंडियन डेयरी रिसच् इंस्टील्यूट लाइब्रेरी, बंगलौर | 


१६३० इंडियन काउंसिल आफ ऐश्रिकल्चरल रिसर्च इंस्टीस्यूट लाइब्रेरी 
नई दिल्‍ली | 


१६३० कामरूप संस्कृत सजीवनी लाइब्रेरी, नलवारी | 
१६३० वीराज रिलीजस इंस्टीस्यूट लाइब्रेरी, डिब्रगढ़ । 


(० 2) 


१६३१ सेठ वादीलाल साराभाई जनरल होस्पिव्ल ऐड सेठ विनाई मेटर- 
निटी होम मेडिकल लाइब्रेरी, अहमदाबाद | 

१६३३ इन्डियन स्टेटिस्टिक इन्स्टीस्यूट लाइब्रेरी प्रेसी० कालेज, कलकत्ता | 

१६३४ सेदिया लाइब्रेरी, जामबाग, टरुप बाजार, हैदराबाद । 

१६३६ इडियन इस्टीस्यूट आफ सुगर टेकनोलोजी लाइब्रेरी, कानपुर । 

१६३६ टाटा इन्स्टीस्यूट आफ सोशल साइन्सेज लाइब्रेरी, अँधेरी, बम्बई । 

१६३८ रामकृष्ण मिशन इस्टीव्यूट आफ कल्चर लाइब्रेरी, कलकत्ता | 

१६३१६ अनूप सस्कृत लाइब्रेरी फोट, बीकानेर । 

१६४१ दिल्‍ली पोलीटेकनिक लाइब्रेरी, दिल्ली | 

१६४५ ठाठा इस्टीस्यूट फणडामेन्टल रिसच लाइब्रेरी, बम्बई । 

१६४६ नेशनल भेटल्यूरजीकल लेबोरेटरी लाइब्रेरी, जमशेदपुर । 

१६४६ बीरबल साहनी इन्स्टीब्यूट श्राफ पेलियोबाटेनी लाइब्रेरी, लखनऊ । 


४--सावजनिफ पुस्तकालय ( पब्लिक लाइब्रेरीज ) 


१८१२ 
श्प्श्ष्य 
श्प्र्६ 
श्र ० 
श्र््ड५ 
श्प्यड७ 
श्प्ड्पर 
श्ष्दष्प 
२८३० 
९८५० 
१प३ १ 
श्प्ज २ 
श्प्प्प्ड 
श्ष्प्श्र 
श्र ४ 
श्य्५५ 
१८५७ 
श्प्प्च्छ 


मद्रास लियरेरी सोसाइटी लाइब्रेरी, नुकबवेगम, मद्रास | 
यूनाइटेड सर्विस लाइब्रेरी, पूना । 

त्रिवेन्द्रम पब्लिक लाइब्रेरी, ट्रिवेन्द्रम । 

सावजनिक वाचनालय , नासिक सिटी | 

पीपुल्स फ्री रीडिड़ रूम ऐण्ड लाइब्रेरी, बम्बई । 
रतनगिरि नागर वाचनालय, रतनगिरि । 

जनरल लाइब्रेरी, वेलगॉव । 

पूना सिटी जनरल लाइब्रेरी, पूना । 

करवी नागर वाचनमन्दिर, कोल्हापुर | 

ऐण्ड् _ज लाइब्रेरी ऐण्ड रीडिज्ञ रूम, सूरत । 

वगाल चेम्ब्स आफ कामसे लाइब्रेरी, कलकत्ता । 

श्रीराम वाचन मन्दिर, सावतवाडी, रतनगिरि | 

इन्दौर जनरल लाइब्रेरी, इन्दौर । 

उत्तरपाड़ा पब्लिक लाइब्रेरी, उत्तरपाढ़ा, हुगली । 

घोड़ो शाम राव गरुड़ लाइब्रेरी, घूलिया, प० खानदेश | 
पब्लिक लाइब्रेरी, गया | 

जिला वाचन मन्दिर, शोलापुर | 

नीलगिरि लाइब्रेरी, ओटकमणड, नीलगिरि | 


( ६१ ) 


१८५८ कोननगर पब्लिक लाइब्रेरी ऐएड फ्री रीडिज्ञ रूम, कोननगर, डुगली | 

१८४८ रामचन्द दीपचन्द लाइब्रेरी, भड़ीच । 

१८६० बाबू जी देशनुख बाचनालय, अकोला । 

१८६३ राष्ट्रीय वाचनालय, अकोला । 

१८६४ करवार सेन्ट्ल लाइब्रेरी करवार ( उत्तर कन्नड़ ) | 

१८६४ कवासजी धनजी भाई गजदर रीडिज्ञ रूम ऐड लाइबेरी, गान- 
देवी यूरत | 

श्८६४ पब्लिक लाइब्रेरी, अल्फ्रेड पाक, इलाहाबाद । 

१८६५ गवनेमेंट लाइब्रेरी, जूनागढ़ | 

श्८६५ लोकमान्य वाचनालय, अरबी, वर्धा | 

१८६६ महाराजा पब्लिक लाइबेरी, जयपुर । 

१८६६ सावजनिक वाचनालय, बोला, नासिक | 

१८६७ अमरावती नागर वाचनालय, अमरावती | 

श्यक्ष८ लेंग लाइब्रेरी, जुबली गार्डन, राजकोट | 

१८६६ सगली नगर वाचनालय सगरी, सतारा खाउथ । 

#८७० अप्याराव भोलानाथ लाइब्रेरी, अहमदावाद | 

१८७० आप्टे वाचन मदिर, इचलकरंजी, कोल्हापुर । 

१८७० इरनाकुलम पब्लिक लाइब्रेरी ऐण्ड रीडिदझ्य रूप, इरनाकुलम । 

१८८७० कूचबिहार स्टेट लाइब्रेरी, कृचविहार | 

१८७० दयाराम फ्री रीडिड्ग रूम ऐण्ड लाइब्रेरी, जामनगर । 

१८७० यूनाइटेड सर्विस इस्टीव्यूशन्स श्राफ इंडिया लाइब्रेरी, शिमला । 

१८७१ मगन भाई काशी भाई सावजनिक पुस्तकालव, भदरान, खर। 

१८७२ कामोइकेल लाइब्रेरी, बनारस । 

१७७२ विक्टोरिया जुबली लाइब्रेरी, श्रमलनेर, पूर्व खानदेश | 

१८७२ विक्टोरिया डायमंड जुबली लाइब्रेरी, फलतान, 3० सितारा । 

१८७३ शअ्मरेली पब्लिक लाइमेरी, सकारवाद; अ्रमरेली | 

श्प्छ३ चन्देरनगर पुस्तकागार, चन्दे्‌रनगर, हुगली | 

२८७३ पब्लिक लाइब्रेरी एण्ड रीडिज्ठ रूम, त्रिचूर । 

१८७३ पारीख खंदूलाल केशवलाल सावंजनिक पुस्तकालय, पटेलाड़, खैरा । 

१८७४ शिवपुर पब्लिक लाइब्रेरी शिवपुर, हवड़ा | 

६८७४ सावजनिक पुस्तकालय, सोजिया | 


१८७५ अलवट इडवड इस्ट्रीव्यूट ऐएड लाइब्रेरी, पूना । 


५ है .) 


८७६ द्वारका सावजनिक पुस्तकालय, द्वारका, ओखमडल, श्रमलनेरी ! 

८७६ मूदियली लाइब्रेरी, कलकत्ता | 

८७७ बल्‍लभदास बालजी पब्लिक लाइब्रेरी, जलगॉव, पूव खानदेश | 

८७८्: पारीख बललभराम हेमचन्द जनरल लाइब्रेरी, विशनगोर (मेहसना)। 

८प्र जे०बी० पेटीट रीडिज्भ रूम, लाइब्रेरी ऐएड पब्लिक हाल, विलिमोग, 
सूरत । 

वपपर ठालगठला पब्लिक लाइब्रेरी, कलकत्ता । 

पप्पर बाग बाजार रीडिज्गज रूम, लाइब्रेरी 2 एकता | 

८८३ बिहार हितेषी लाइब्रेरी, पटना । 

'धपन३ हाल ग्राफ थियासोफी, मदुराई | 

'धप्य४ बत्रा पब्लिक लाइब्रेरी, हबड़ा | 

(८८४ पजाब पब्लिक लाइब्रेरी, लाहौर । 

'पष्प्भ वेली साधारण ग्रन्थागार, वेली हबड़ा । 

'प्प्प५ सावजनिक वाचनालय , बीजापुर । 

८८६ अ्रद्यार लाइब्रेरी, श्रद्यार, मद्रास । 

१८८६ गोपाल राव पब्लिक लाइब्रेरी कुम्मकोनम, तजौर | 

(८प्प्६ मोहिरी पब्लिक लाइब्रेरी, हबड़ा | 

१८८६ लायल लाइब्रेरो, ऐण्ड राडिज्ञरूम, मेरठ | 

१८्प्६घ हसराज लाइब्रेरी, अम्बाला । 

!प८्प७ देसाई नानजी गोकल जी ऐड सेठ जबरशाह, हर जीवन लाइब्रेरी, 
पोरबन्दर | 

१८८७ श्री विक्टोरिया जुबली लाइब्रेरी, वबनकनेर, काठियावाड़ । 

श्प्पप७ हेमबरुआ लाइब्रेरी, तेजपुर | 

श्प्य्ण सुब्रवन रीडिज्भञ क्लब, कलकत्ता | 

१८८६ भारती भवन पुस्तकालय, इलाहाबाद | 

१८८६ चेतन्य लाइब्रेरी ऐएड वीडन स्क्वायर लिटरेरी क्लब, कलकत्ता | 

१८६० कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी, मद्रास | 

१८६० बारटन लाइब्रेरी, भावनगर | 

१८६० श्रीमत फतेहसिंह राव सावजनिक लाइब्रेरी, मदरा, पाठन । 

१८६१ व्लावस्की लाज लाइब्रेरी, थियासोफिकल सोसाइटी, बम्बई | 

१८६१ बशवेरिया पब्लिक लाइत्रेरी, वशवेरिया, हुगली | 

१८६२ ए० एस० दह्ि लक्ष्मी लाइब्रेरी, नदियाद, खेर | 


न 


( ६रे ) 


१८६३ आर्य भाषा पुस्तकालय ,नागरी० प्र० सभा० बनारस । 

१७६३ पब्लिक लाइब्रेरी, पदरा, बड़ौदा | 

१८६३ ब्रगीय साहित्य परिषद्‌, कलकत्ता | 

१्८६३ मराठी ग्रथ संग्रहालय, थाना, वम्बई । 

१८६४ काठन लाइब्रेरी, कुबरी, आसाम । 

१८६५ राजाराज सीताराम दीक्षित लाइबेरी, सीतावलदी नागपुर | 

१८६६ चानसमा तालुका सावजनिक लाइब्रेरी, चानासमा | 

१८६६ मदुराई डि० बो० दुअरिद्ध लाइब्रेरी, वेरियाकुलम्‌ , मदुराई ! 

१८६६ श्रीमवनराव पब्लिक लाइब्रेरी, आम्र-नाथ सितारा । 

१८६७ राजेन्द्र विक्टोरिया डाइमड जुब्र॒ली पब्लिक लाइब्रेरी, पटियाला | 

१८६८ महिभाई दयामाई सावजनिक पुस्तकालब धर्माज, खेड़े | 

श्य६८ मुम्बई मराठी ग्रन्थ संग्रहालय, ठाकुरद्वारा, वम्बई । 

१८६८ श्री गोौतमी लाइब्रेरी, राजा सुन्दरी, ईस्ट गोदावरी | 

श्य६८ श्री प्रताप सिंह पब्लिक लाइब्रेरी, भीनगर, कश्मीर | 

श्प€८ भी शिवजी सावजनिक पुस्तकालय, न्यारा, चूरत । 

श्य८८ श्री सयाजी वेमव सावजनिक पुस्तकालय, नवसारी, सूरत । 

१८६६ श्री रामचन्द्र लाइब्रेरी, वारीवद । 

१६०० नांगरी पअचारिणी सभा लाइब्रेरी, आरा । 

१६०० पडित मोतीलाल म्युनिस्सल पब्लिक लाइब्रेरी, अम्गृतसर | 

१६०० स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी, मरतपुर । 

१६०१ म्युनिस्पल विक्टोरिया मेमोरियल पब्लिक लाइब्रेरी ऐण्ड रीडिद्ध 
रूम, तेलीचरी । 

१६०१ साधुशेश्य ओरियन्टल लाइब्रेरी, कुम्बरकोनम, तंजोर | 

१६०२ माजू पब्लिक लाइवब्रेरी, मान्‌ हवढ़ा | 

१६०२ पंट्ियाटिक लाइब्रेरी ऐश्ड फ्री रीडिड्ज रूम, कलकत्ता | 

१६०३ आसाम गवनसेंट पब्लिक लाइबेरी, शिलाड़, आसाम | 

१६०३ कजन हाल लाइब्रेरी, सौहाटी | 

१६०४ धक्ोरिया पब्लिक लाइब्रेरी, कलकत्ता | 

६६०४ यगमस दिंदू असोसिएशन लाइब्रेरी, इलोर, वेस्ट गोदावरी | 

६६०४ एल० एस० रामबाई उाहब बाचनालय, जमखंदी, बीजापुर । 

१६०५ राममोहन लाइब्रेरी ऐण्ड फ्री रीडिड्ठ रूम, कलकत्ता | 

१६०४ सचए्टठ आफ हरिडया सोसाइटी लाइब्रेरी, रायपेटम । 


( ६७ ) 


१६१८ पारीख पी० एज्व० महाजन लाइब्रेरी, कपद्दानगज, खेर | 

१६१८ शान्ति इन्स्टीव्यूट लाइब्रेरी, कलकत्ता | 

१६१८ श्री कृष्ण राजेन्द्र लाइब्रेरी, तामकुर । 

१६१८ भी महावीर पुस्तकालय, कलकत्ता | 

१६१८ सारस्वत निकेतन, सुद्रोईमहल, बेतायेलम, सुदूर । 

१६१६ म्युनिस्पिल लाइब्रेरी ठाउन हाल, मुजफ्फरपुर | 

१६१६ श्रीगणेश मुफ्त वाचनालय ओर ग्रन्यालय बुधवारपेठ, पूना । 

१६२० गुजरात विद्यापीठ ग्रन्धालय ( गुजरातीज लाइब्रेरी ) अहमदाबादई। 

१६२० तिलक लाइब्नेरी रानीगज, बरद्वान । 

१६२० तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी, मसूरी | 

१६२० पब्लिक रिलेशन्स रीडिज्ञ रूम, देवगढ़, बमरा | 

१६२० बड़तल्ला मुस्लिम लाइब्रेरी, बड़तल्ला, २४ परगना । 

१६२० वधुली लाइब्रेरी, कलकत्ता । 

१६२० रामबाला भक्त पुस्तकभाण्डागारम्‌, राजा सुन्दरी | 

१६२० भ्री रनबवीर लाइब्रेरी, जम्मू ( स्था० १८७६ ) | 

१६२० श्रीम्नह्म रम्मा मालेश्वर श्राप्रप्रन्यालय, वेजवाड़ा | 

१६२० सोराष्ट्र हाई स्कूल श्ोल्ड व्वायज असोसिएशन लाइब्रेरी ऐश्ड 
रीडिंग रूम, मदुराई । 

१६२१ केम्वे एजुकेशन सोसाइटोज सेठ जे० जे० लाइब्रेरी, कैम्वे ( खेर ) | 

१९२१ गयाप्रसाद लाइब्रेरी ऐड रीडिंग रूम, कानपुर | 

१६०१ द्वारकादास लाइब्रेरी, लाहौर | 

१६२१ महात्मा खुशीराम पब्लिक लाइब्रेरी ऐए्ड रीडिंग रूम, देहरादून ! 

१६२१ मुक्तद्वार ग्रथालय सदाशिव पेठ, पूना । 

१६२१ रघुनन्दन लाइब्रेरी, इमारमठ, पुरी | 

१६२१ श्री खोजवॉं श्रादश पुस्तकालय, वनारस । 

१६२१ समाजपति स्मृति समिति लाइब्रेरी, कलकत्ता | 

१६२२ श्री सरस्वती विद्यारण्य फ्री लाइब्रेरी, हुवली, धरवार । 

१६१२ सदर मुस्लिम लाइब्रेरी, नागपुर । 

१६२३ आंध्र अन्यालय, कुनल | 

१६२३ गगाग्साद वर्मा मेमोरियल लाइब्रेरी, लखनऊ । 

१६२४ सिनहा लाइब्रेरी, पणना । 

१६२५ मुस्लिम पब्लिक लाइब्रेरी, काजी कोदे । 
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रामकृष्ण मिशन लाइब्रेरी, पुरी । 

वबाई० एम० सी० ए० लाइब्रेरी » भरा | 

सन्तूलाल पुस्तकालय, रॉची । 

हेदरी सरकुलेटिंग लाइब्रेरी, हैदराबाद । 

महेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी, महेन्द्र, पटना | 

मेन्ट्रल लाइब्रेरी, ग्वालियर । 

जमशेदजी नशरवानजी पेटिट रीडिंग रूम और लाइब्रेरी, दादर, 
बम्बई | 

म्युनिस्पिल पब्लिक लाइब्रेरी, तेनाली | 

ल!लर्जी मेमोरियल रीडिंग रूम ऐड लाइब्रेरी, करुछ्नपल्ली । 
सिलबर जुबली पब्लिक लाइब्रेरी ऐश्ड रीडिंय रूम, चिकवा- 
गलूर । 

एम० सी० हनसोती हिन्दू पुस्तकालय, हनसोन, भड़ोंच | 

माहिमा गवनमेंट लाइब्रेरी, माहन । 

रामकृष्ण मठ लाइब्रेरी, लॉचीपुरम । 

श्री केशरी ऐशड मराठा लाइब्रेरी पूना । 

श्री रामकृष्ण श्राश्रम लाइग्रेरी, धनतोली, नागपुर | 

म्युनिस्पिल लाइब्रेरी ऐए्ड रोडिंग रूम अमलपुर, ई० गोदावरी । 

श्री बेला दोदला हनुमयरेया अन्थालयम, गॉधीनगर, वेजवाड़ा | 
सोलत पब्लिक लाइब्रेरी, रामपुर । 

म्युनिस्पिल सेन्ट्रल लाइब्रेरी, शिमला | 

बी० आर० सेन पब्लिक लाइब्रेरी, मालदा । 

रामइझृष्ण सेन्ट्ल लाइब्रेरी, मद्रास । 

शारदा लाइब्रेरी, अनाक पल्‍ली । 

किज्ञ इम्परर जाज पंचम सिलवर जुबली लाइब्रेरी, बीकानेर | 

ची० के० मेमोरियल लाइब्रेरी ऐड रीडिज्ञा रूम, श्रम्बाला | 
तिलजल पब्लिक लाइब्रेरी ऐए्ड रीडिंग रूम, कलकत्ता | 

महिला मडल लाइब्रेरी, उदयपुर । 
विन्तामणि मेमोरियल लाइब्रेरी, 
इलाहाबाद । 


सेवा समिति भवन, 


देशबन्धु पुस्तकालय, मथुरा । 


( एफ ) 


१६४३ घमंपुरम्‌ आ्राधीनम्‌ लाइब्रेरी, मयूरम्‌ । 
१६४३ हिन्दू धर्म सस्क्ृति मन्दिर, धनतोली, नागपुर ।# 

इन पुस्तकालयों का विस्तृत विवरण देना यहाँ सम्भव नहीं है किन्तु 
इनमें से दो पुस्तकालयों के विषय में यहाँ सक्तेप में जान लेना आवश्यक हैः-- 
१, इम्पीरियल लाइब्रेरी, और २. हिन्दी सग्रहालय । 

(?) इम्पीरियल लाइब्न री 

आजकल जिसे 'नेशनल लाइब्रेरी” या स्वतन्त्र भारत का राष्ट्रीय पुस्त- 
कालय कहते हैं, उसकी स्थापना बृटिशकाल में हुई थी। इसका सक्षिप्त 
विकास इस प्रकार हुआ ४--- 

“इद्धलिश मैन! समाचार-पत्र के सम्पादक भी जे० एच० स्टॉकेलर महो- 
दय थे | उनके मन में कलकत्ता में एक पब्लिक लाइब्रेरी स्थापित करने का 
विचार उठा । उन्होंने १८३५ ई० में इस सम्बन्ध में एक अभिभाषण प्रसा- 
रित करवाया जिसमें इस पुस्तकालय की योजना रखी। कलकत्ता के १३६ 
प्रमुख सज्जनों ने उनकी इस योजना का समथन किया । उसके फलस्वरूप 
३१ अगस्त १६३५ 'टाउनहाल' में सरजॉन पेटर ग्रॉठट की अध्यक्षता में एक 
पब्लिक मीटिद्ध हुई | उसमें २४ सदस्यों की एक अस्थायी समिति बनाई गई 
जिसमें दो हिन्दुस्तानी सदस्य भीर थे | जे० एच्च० स्टॉकेलर महोदय प्रथम 
अवेतनिक मन्‍्त्री चुने गए. और ८ माच १८३६ से पुस्तकालय का कार्य 
प्रारम्भ कर दिया गया । 

पुस्तकालय का श्रीगशेश व्यक्तिगत लोगों से मिलीं पुस्तकों तथा गवर्नर 
जनरल की आज्ञा से फोट विलियम कालेज से प्राप्त ४६७५ पुस्तकों 
के सग्रह को ले कर हुआ । पुस्तकालय के लिए. 'ठाउनहाल?” में स्थान प्रास 
करने की कोशिश की गई किन्त॒ सफलता न मिली | प्रारम्म में पुस्तकालय 
को डा० एफ० बी० स्टाण्ड्रा के मकान में रखा गया। उसके बाद १८४१ 
६० में फोट विलियम काल्लेज के एक हिस्से में स्थान मिल गया और वहाँ पर 
उसे व्यवस्थित किया गया | 


* ऊपर विभिन्‍न प्रकार के कुछ प्रसिद्ध पुस्तकालयों के नाम विकास-क्रम 
के अनुसार दिये गए हैं | प्रत्येक वग के इन पुस्तकालयों में अनेक बड़े 
पुस्तकालय ऐसे भी हैं जिनका स्थापना-काल उपलब्ध साधनों से ज्ञात नहीं 
हो सका। जैसे पटना की खुदाबख्श लाइब्रेरी आदि | अतः उनके नाम 
इसमें नहीं दिए जा सके | 


( 5६ ) 


सन्‌ १८४० ६० में सरकार से कुछु जमीन मिल ग़ई थो। उसी पर 
'मेटकाफ भवन” बना और जून सन्‌ १६४४ में उसी मव॒न के ऊपरी भाग में 
पुस्तकालय रख लिया गया । 


सदस्यता के नियम 

प्रारम्म में पुस्तकालय के सदस्यों की तीन श्रेणियों बनाई गई | उनमें 
से तीसरी श्रेणी के लोगों को पुस्तक या पत्रिकाएं ले जाने की अनुमति नहीं 
थी। १८५७ में शुल्क की दर फिर से निर्धारित की गई। १८६४ ई० में 
आजीवन सदस्यता का नियम चालू करके एक चौथी श्रेणी मी बनाई गई । 
इस श्रेणी के सदस्यों को सिफ पुरानी पुस्तकें मिल सकती थीं। पुस्तकालय 
६ बजे सवेरे से ले कर शाम तक ( छुट्टियों को छोड़ कर ) खुला रहता था। 
१८४६ ई० में प्रवेश शुल्क हटा लिया गया तथा एक रुपया वाली श्रेणी 
वनाई गई । इस तरह पुस्तकालय की आमदनी में कमी हुए बिना ही उसकी 
उपयोगिता बढ़ गई | १८४६ के अगस्त में पाठकों की सल्या सिफ १३७ थी 
मगर दिसम्बर मे ३२३ हो गई । 
म्युनिस्पल लाइच्र री के रूप में 


१५ जनवरी १८६० को नगरपालिका के सदस्यों की एक बेंठक हुई | 
उसमे नगरपालिका ने पुस्तकालय का सारा खच अपने ऊपर के लिया। 
पुस्तकालय की व्यवस्था के लिए एक सयुक्त समिति बनाई गई जिसके आधे 
सदस्य नगरपालिका की ओर से श्रौर आधे पुस्तकालय के सरतक्षक्रों तथा 
सदस्यों के द्वारा चुने गए.। २० श्रप्रेल १८६० से पुस्तकालय की व्यवस्था 
नगरपालिका के हाथ में पूरी तोर से सॉप दी गई। पुस्तकालय के लिए 
फिर से नियम बनाए, गए. और पुस्तकों की एक साधारण सूजो ( डिक्शनरी 
केटलाग के रूप में ) तेयार करने का काम शुरू किया गया । १८६० ६० के 
जुलाई महीने में एक निःशुल्क सावेजनिक वाचनालय खोला गया । चलते 
फिरते वाचनालय के साथ एक रिफ्रेंस लाइब्रेरी की भी स्थापना हुई। इन 
कार्यो ने पुस्तकालय बहुत ही लोकग्रिय हो गया। धीरे-धीरे सदस्यों की 
सस्या भी बढ़ने लगी । १८६२-६३ में सदस्यों की संख्या ३२७८० हो गई | 


बंगाल सरकार ने भी ५००० रुपया की आ्ंट पुस्तकालय के पुनर्गठन कार्य 
के लिए. दी | 


इस्पीरियल लाइच्रेरी 
सरकारी कई विभागों की पुस्तकों को मिला कर इम्पीरिंयल लाइब्रेरी? 


( ७० ) 


नामक लाइब्रेरी की स्थापना कलकत्ता के दीवानी सचिवालय में १८६१ ई० 
में हुई थी । लाई कजन के उद्योग से इस इम्पीरियल लाइब्रेरी ओर ऊपर की 
कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी ( म्युनिस्पिल लाइवरी ) इन दोनों को १६०२ ६० 
में मिला दिया गया और इसका नाम इम्पीरियल लाइब्रेरी'रखा गया। इसका 
नए सिरे से केटलाग तेयार किया गया | इसका उद्देश्य यह था कि यह पुस्त- 
कालय श्रध्ययन का केन्द्र बन जाय ओर भारत के भावी इतिहासकारों के 
लिए आवश्यक सामग्रियों का सभ्रहालय सिद्ध हो। साथ ही भारत से सम्ब- 
न्थित समस्त साहित्य यद्दों हो जिसका उपयोग लोग सरलताप्रवंक कर सके | 
३० जनवरी सन्‌ १६०३ ई० में इस पुस्तकालय का द्वार सवसाधारण के लिए 
खोल दिया गया । लाड कजन ने इस पुस्तकालय के सम्बन्ध में अपने अ्रमि- 
माषण में इस प्रकार कहा था $-- 

“कलकत्ते में हमें एक ऐसे पुस्तकालय का निर्माण करना चाहिए जो 
भारतीय साम्राज्य की राजधानी इस नगरी के गौरव के उपयुक्त हो सके |? 

वृटिश म्युजियम लन्दन के सहायक लाइब्रेरियन श्री जॉन मेकफर लेन इसके 
लाइब्रेरियन बनाए गए. । उन्होंने अपनी योग्यता, अनुमव और कार्य-पटुता 
के द्वारा पुस्तकालय को अप-द्-डेट श्नौर लोकोपयोगी बना दिया | इसके बाद 
पुस्तकों की सख्या में वृद्धि होती रही । १६०३ में पाठकों की धरया सिफ 
१५०९३ थी परन्तु १६४० में ७१३८४ तक पहुँच गई | इस पुस्तकालय को 
१६०४ ६० में बोहार ( दरभगा ) के जमींदार सेयद सदरुद्दीन श्रहमद का 
निजी सग्रह भेंट स्वरूप प्राप्त हुआ । इस संग्रह में १४०० छुपी तथा ८५० 
इस्तलिखित महत्त्वपूर्ण पुस्तकें थीं । 


सबसे फीमती पुस्तक 

विश्व की सत्रसे कीमती पुस्तक कुरान की एक प्रति है जिसे अफगानि- 
स्तान के श्रमीर को फारस के शाह ने उपहार स्वरूप दी थी । पश्राजकल यह 
भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय की सम्मत्ति है । इस पुस्तक में सोने के कागज 
आर ८०० बहुमूल्य रत्न इसमें जड़े हुए हैं । इन रत्नों में ६७ मोती हैं, १३२ 
लाल श्र १०६ हीरे | पस्तक की कीमत ३०,००० पॉड ( लगभग ४ लाख 
रूपये ) ऑॉकी गई दे | 


रिचे समिति 
१६२६ ई० में सरकार ने इम्पीरियल लाइब्रेरी के कार्यों की जॉच और 
उसके विकास के लिए जे० ए.० रिचे महोदय की अ्रध्यक्षता में एक समित्ति 





स्वर्गीय खानवहादुर के ० एम० असदुल्ला 


( ७१ ) 


बनाई । समिति ने पुस्तकालय की व्यवस्था, स्थान ओर अथ सम्बन्धी सारी 
वातों की छान बीन के वाद ओर निम्नलिखित सिफारिशें की :-- 

१--इ्म्पीरियल लाइब्रेरी का रूप एक रिफ्रेंस लाइब्रेरी का होना चाहिए 
तथा इसमें हिन्दुस्तान सम्बन्धी सारी पुस्तकों का संग्रह हो | 

--इम्पीरियल लाइब्रेरी का रूप एक ऐसे केन्द्रीय पस्तकालय का होना 

चाहिए कि जिससे हिन्दुस्तान के किसी भी भाग के व्यक्ति को अपने विशेष 
अध्ययन के लिए, पुस्तक मिल सके | 

३-पुरानी परिषद्‌ के बदले नई परिपद्‌ का निर्माण होना चाहिए,ओर 
साधारण व्यवस्था एक छाटी समिति के हाथों सोप दी जानी चाहिए । 

४--पुस्तकालय-सश्चालन का पूरा खच केन्द्रीय रेवन्यू से मिले परच्तु 
वाचनालय का खब प्रान्तीय रेबन्यू से मिले | 


अभी तक पुस्तकालय मेटकाफ मवन में था। लेकिन वहाँ स्थान की कमी 
पड़ने के कारण बाद में ६ इसप्लानेड के सरकारी भवन में इसे स्थानान्तरित 
करके रखा गया । बृटिशकाल तक यह पुस्तकालय इसी भवन में रहा और 
धीरे धीरे रिचे सम्तिति की सिफारिशों के अनुसार इसकी व्यवस्था हुई । 


श्रो के? एम० अखादुदला 

स्व० भ्री असादुल्‍ला साहब १६३३ ई० में इम्पीरियल लाइब्रेरी के लाइ- 
प्रेरियन नियुक्त किए गए | उन्होंने वढ़ी लगन और तत्सरता से इस लाइश्रेरी 
की सेवा की । उन्होंने १६३५ ई० में वृटिश सरकार से मंजूरी ले कर इस 
लाइब्रेरी में एक ट्रं निज्ञ कोस भी चालू किया। उन्होंने अखिल भारतीय पुस्त- 
कालय संघ की भा स्थापना यहीं पर को | बैठिशकाल तक वे ही इस पुस्त- 
कालय के अध्यक्ष पद पर बने रहे । 
(२) द्विन्दी संग्रहालय 

यह राष्ट्रभापा हिन्दी का एक अनुशीलन केन्द्र और हिन्दी प्रेमियों का 
तीथ॑ है। प्रयाग में हिन्दी साहित्य सम्मेलन कार्यालय के साथ ही यह संग्रहालय 
अपने निजी भवन में व्यवस्थित है। इसका शिलान्यास अयोध्यावासी स्व० 
लाला सीताराम जी ने १६ मई १६३२ ई० को किया था | ३२४५५ रू० की 
लागत से २३ वष में इसका भवन वन कर तैयार हुआ। इस ऐतिहासिक भवन 
ओर सास्क्ृतिक केन्द्र को इस प्रकार का स्वरूप देने का मुख्य श्रेय राजर्पि भी 

पुच्पात्तमदास जी टंडन को है। इस संग्रहालय का उद्बाटन राष्ट्रविता गाघी 

जी ने ५-१-३६ ई० को किया था | संग्रहालय का भीतरी दाल ६०१८४० फीट 


( ७२ ) 


है | इसमें बीस स्तम्भों पर प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। भवन की उत्तम चन्द्र- 
शाला कमलाकित शिखरों से सुशोभित है और मध्य भाग में वीणापाणि 
सरस्वती की स्फटिक प्रतिमा विराजमान है | भवन की दीवारों पर चारों ओर 
हिन्दी सेवियों के बड़े-बड़े चित्र लगे हुए हैं तथा सद्भमरमर की पट्टियों 
पर हिन्दी कवियों की उत्तम यूक्तियाँ लिखी हुई हैं | सग्रहालय में हिन्दी में 
प्रकाशित सभी पुस्तकों का, हिन्दी सेवियों के चित्रों, पत्रों तथा उनसे सम्ब- 
न्धित अ्रन्य सामग्री का भी सग्रह किया जाता है | इससे सलग्न तीन कक्ष भी 
हैं । १-रणवीरकक्ष, २-राजर्षिककज्ञ ओर ३-वसुकतक्ष । रणवीर कक्ष में हस्त- 
लिखित ग्रन्थों का सग्नह किया जाता है। उत्तरप्रदेश की एक रियासत अमेगी 
के स्व० राजकुमार रणवीर सिंह के नाम पर इस कक्ष का नामकरण हुआ 
है । स्व० राजकुमार जी द्वारा सणहीत हस्तलिखित पोथियों भी इसी कक्ष में 
हैं जो उनके अनुज राजकुमार रणजय सिंह जी के द्वारा सम्मेलन को भेंट स्वरूप 
दी गई हैं । राजर्षि कक्त में सम्मेलन के प्राण राजर्णषि टहन जी को व्यक्तिगत 
रूप से भेंट स्वरूप प्राप्त सभी प्रकार की सामग्री का सग्रह किया जाता है। 
इसमें श्रमिनन्‍्दन पत्र, पुस्तक, मानचित्र, चित्र तथा अन्य प्रकार की श्रनेक 
वस्तुएँ हैँ । वहुकक्ष में स्‍्व० मेजर वामनदास वसु द्वारा सगहीत तथा उनके 
सुपुत्र स्व० ललितमोहन बसु द्वारा प्राप्त लगभग ५००० महत्त्वपूर्ण 
पुस्तक हैं । 

सग्रहालय में भारत में हिन्दी में प्रकाशित प्रायः सभी समाचार-पत्र और 
पत्रिकाएँ आती हैं और उनमें से महत्त्वपूर्ण पत्न-पत्रिकाओं की फाइलें भी 
सुरक्षित रखी जाती है। इस समय सग्रहालय में लगभग ४५००० छुपी 
पुस्तकें, ५००० इस्तलिखित पोथियाँ तथा साहित्यिकों के सैकड़ों पत्र एवं कुछ 
प्राचीन सिक्के भी सण्ददीत हैं । 

इन दो महान्‌ पुस्तकालयों के बाद अरब हम एक ऐसे पुस्तकालय की 
चर्चा करेंगे जो भारत का है पर भारत में नहीं हे, वह है इण्डिया आफिस 
लाइब्रेरी |! 
हृरिडया आफिस लाइत्रे री 

वृटिश शासन काल में इगलेएड में इस महत्त्वपूर्ण लाइब्रेरी की स्थापना 
हुई थी भारत में अंग्र जी राज की जड़ जमते ही बृटिश शासकों ने इस 
वात को महसूस किया कि एक ऐसा समृद्ध पुस्तकालय होना चाहिए जहाँ 
भारत की साहित्यिक, सास्कृतिक और ऐतिहासिक ज्ञान राशि एकत्र रहे | यह 


( ७४३ ) 


सूझ थी प्रसिद्ध इतिहासश्ञ रॉबट ओरम की जो उस समय ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी का इतिदास लिख रहे थे। लेकिन बसा कुछु उस समय तो न हो 
सका मगर बाद में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के बुद्धिमान डाइरेक्टरों ने इस 
ओर ध्यान दिया | सन्‌ १७६६ में टीपू सुलतान के पराजित होने पर उसका 
विशाल पुस्तकालय अग्रेजों के हाथ लगा | उसमें से २००० चुने हुए ग्रंथों 
को छॉट कर उन्हीं के द्वारा एक लाइब्रेरी की शुरुआत की गई । 


पब्लिक रिपोजिटरी 


उस समय 'इण्डिया आफिस लाइब्रेरी! नाम न रख कर पब्लिक रिपौज़ि- 
टरी' नाम से श्८ फरवरी १८०१ ई० में इण्डिया हाउस, लेडनहॉल स्ट्रीट, लद॒न' 
में इस पुस्तकालय की स्थापना हुई । उसके बाद उसमें भाग्त के कोने कोने 
से महत्त्वपूर्ण पोथियाँ तथा अन्य दुलभ ज्ञान सामग्री सगशह्वीत होती रही | सर 
जाज विल्किन्स नामक प्रकाशड विद्वान्‌ इस पुस्तकालय के निर्देशक रहे | इस 
पुस्तकालय के अन्तगत एक म्युजियम की भी स्थापना की गई ओर उसमें. 
भारत की महत्त्वपूरां कला वस्घुओं को रखा गया । १८५४७ ई० के राष्ट्रीय 
आन्दोलन के वाद देश की अरबी और फारसी की महत्त्वपूर्ण पोथियों भी 
इसी पुस्तकालय में पहुँचा दी गई । 
नया नामकरण 

कम्पनी के शासन का अन्त होने पर जब इश्डिया श्राफिस की नींव पड़ी 
तो १८६७ ई० में पब्लिक रिपीजिय्री! का नाम 'इग्डिया आफिस लाइब्रेरी” 
कर डिया गया | उसे इण्डिया आफिस लीडेनहॉल स्ट्रीट से हटा कर किंग 
चाल्म स्ट्रीट स्थित 'हाइटहाल” में स्थानान्तरित कर दिया गया | वहीं पर वह 
श्राज भी व्यवस्थित है | 
रूपर स्रा 

इस पुस्तकालय में इस समय ढाई लाख के लगभग पुस्तकें है | इनमें से 
७०,००० अंग्रेजी तथा अन्य यूरोपीय भाषात्रों की पुस्तकें हैं शोर बाकी प्राच्य 
भाषाश्रों की । इस प्रकार भारतीय जान का यह ससार में सबसे बड़ा पुस्त- 
कालय दे | इसमें लगभग ६५ भापाश्रों की पुस्तक सगहीत है । 

इंडिया आ्राफिस लाइब्रेरी के प्राच्य विभाग के पॉच उपविभाग हैं --- 
१, मुद्रित पुस्तक, २. हस्तलिखित ग्रन्थ, ३. चित्रकला, ४. फोटो, और 
५, अन्य वस्तु | 

१. मुद्बित विभाग में ३२,४०,००० पुस्तकें हैं जिनमें मुल्य रूप से अगला, 
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हिन्दी, सस्कृत पाली, प्राकृत, तामिल, उद्‌, मराठी, गुजराती, तेलुगु, 
अरबी और पजाबी आदि हैं | हे 

२ हस्तलिखित विभाग में योरोपीय माषाओ्रों के भी अनेक महत्त्वपूण 
अन्य है किन्तु प्राच्य भाषा की पोथियों का तो अनुपम सपग्रह है | उनमे अरबी 
परशियन, सस्क्ृत, तिब्बती, खोतानी, बँगला, हिन्दी, गुजराती, मराठी, 
उड़िया, पश्तो और उद्‌ की पोथियों मुख्य हैँ । सस्कृत, अरबी, परशियन 
ओर तिब्बती भाषाओं की पोथियों की सख्या १६,५०० है। इसी प्रकार उदू, 
मराठी, हिन्दी, गुजराती, पश्तो, उड़िया और बंगला की पोथियों भी पर्याप्त 
सख्या मे हे। इनके अतिरिक्त वर्मा, स्याम, इण्डोनेशिया और टर्की 
आदि देशों की भाषाओं के भी कई सौ ग्रथ हैं | इस विमाग की पोथियो की 
कुछ वर्गीकृत सूचियों श्ण्प७ से १६३५ के बीच छुप चुकी हैं और कुछ छपने 
के लिए तेयार हो गई हैं । 

३ चित्रकला विभाग में भाग्तीय जीवन से सम्बन्धित पाश्चात्य कला- 
कारों के लगभग १५०० सुन्दर चित्र सगहीत हैं | साथ ही पर्शियन भाषा की 
पोथियों में २००० चित्र उस समय के अमर कलाकारों की स्मृति के रूप में 
मौजूद हैं । इस विभाग के चित्रों के सग्रह दो सीरीज़ में निकल चुके हैं । 

४ फोटो विभाग में भारतीय शिल्प, वास्तुकला श्र पुरातत्त्व से सब- 
धित लगभग २३०० निगेटिव प्लेट्स और लगभग ३०,००० विभिन्‍न प्रकार 
के चित्रों का सग्रह है । 

५ फुटकर सामग्री में आमोफोन रिकाडस और भारतीय कढ़ाई-बुनाई के 
नमूने आदि सग्रहीत है । 


उधार के नियम 
इस महान पुस्तकालय से विशिष्ट सस्थाओ्ं तथा विश्वविद्यालयों को हीं 
पुस्तकें उघार दी जा सकती हैं । साधारण रूप से सभी को वहीं पर बेठ कर 
सामग्री का उपयोग करने की सुविधा दो जाती है, घर के लिए. नहीं । किसी 
सामग्री की प्रतिलिपि करने की सुविधा भी विशेष स्थिति में कर दी जाती है | 
इस प्रकार यह पुस्तकालय इज्धलेर्ड में वृटिश सरकार द्वारा भारत में 
अग्रेजी शासन के श्राखिरी दिनों तक समृद्ध होता रहा | 
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पुस्तकालय-संघों की स्थापना 

पस्तकालयों के व्यापक प्रसार के लिए वृटिश शासनकाल में अखिल 
भारतीय और प्रान्तीय स्तर पर पस्तकालय-संघों की मी स्थापना हुई | 
अखिल भारतीए सावज्ञनिक पुस्तकालय संघ ( ऑल इण्डिया 

पब्लिक लाइन्र री एसोसिपशन ) 

सन्‌ १६१८ ६० में भारत में वृटिश सरकार ने लाहौर मे एक अखिल 
भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन का आयोजन किय्रा। आन्ध्र वालों ने अपना 
प्रतिनिधि भेजना चाहा किन्तु सरकार ने अनुमति नहीं दी। लाहौर के इस 
सम्मेलन ने संघ को सिफ सरकारी पुस्तकालयबों के सघ का रूप दिया | इस 
पर आानन्‍्ध्र के पुस्तकालय कायकर्त्ताओं ने समस्त भारत की सेवाश्रों के लिए, 
एक केन्द्रीय संघ की स्थापना की । श्री नरसिंह शासत्री ओर श्री इयाक्री वेंकट 
रमेया की लगन और प्रयत्नों से १६१६ ई० में इस सघ का प्रथम अधिवेशन 
श्री जे० एस० कुधोलकर (बड़ौदा राज्य के पुस्तकालय विभाग के संचालक) 
की अध्यक्षता में मद्रास में हुआ। इस प्रकार १६२० ई० में अखिल भारतीय 
सावजनिक पुस्तकालय सध! की विधिवत्‌ स्थापना हुई। इसका लक्ष्य गेर 
सरकारी सावजनिक पुस्तकालयों का संगठन करना था। इसके वार्पिक 
सम्मेलन के साथ-साथ 'अखिल भारतीय पुस्तक तथा पत्र-पत्निका प्रदर्शिनी भी 
हुई जिसका उद्घाटन मद्रास के तत्कालीन गवनर लाड विलिंगटन ने किया | 
इस सघ का दूसरा सम्मेलन श्री एम० आर० जयकर की अध्यक्षता में १६२३ 
३० में कोकनद में हुआ | १६२४ ई० में जुलाई से भारतीय पुस्तकालय 
पत्रिका' ( इण्डियन लाइब्रेरी जनरल ) का भी प्रकाशन सघ ने शुरू किया | 
इस साव॑जनिक पुस्तकालय सघ के अ्रगले सम्मेलन वेलगॉव, मद्रास, कल- 
कत्ता, लाहौर और वेजवाड़ा आदि में हुए। इनमें सर राधाकृष्णन्‌, सी० 
अ।र० दास, डा० प्रमथनाथ बनर्जी, सर प्रफुल्लचन्द्र राय, डा० मोतीचन्द, 
डा० वी० एस० राय, डा० आबहाट, श्रौर चल्‍लपल्‍ली के राजा साहब शआ्रादि 
महान्‌ व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त हुआ । इस रुघ की प्रेरणा से बंगाल; मद्रास 
ओर हैदराबाद आदि में पुस्तकालय संघों की स्थापना मी हुई । 
नयाभमोड़ 


लेकिन जब १६३० ई० में ऐशियाई शिक्षा सम्मेलन बनारस में हआ्मा तो 
उस सम्मेलन के साथ-साथ एक प्रथक् 'पुस्तकालय-तलेवा विभाग” का भी 
जन्म हुआ | एक प्रस्ताव द्वारा यह भी स्व्रीकार किया गया कि श्रखिल्र भार- 
तीय सावजनिक पुस्तकालय संब' ध्रान्तों में चलने वाले पुस्तकालयों के कार्यों 
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के लिए. स्वण युग था। वे पुष्तकालय-श्रान्दोलन के भविष्यद्रश् थे | 
उन्होंने अपनी रियासत में जनता की सामाजिक शिक्षा के लिए पुस्तकालय- 
श्रानदोलन का सूत्रपात किया | उनके निजी पथ-प्रद्शन ओर देख-रेख में 
१६१० ६० में पुस्तकालय का एक स्व॒ृतन्त्र विभाग खोला गया । इस विभाग 
की योजना थी कि मनुष्य बौद्धिक जीवन तथा श्रधिक सम्पन्न जीवन के उच्च- 
स्तर को समझ सके और उस अनुभव द्वारा इस जीवन को प्राप्त करने की 
प्रेरणा ले सके। तदनुसार चार प्रकार के पुस्तकालयों की स्थापना की 
कल्पना की गई :--- 

१, जिला पुस्तकालय, २ ताल्ुका पुस्तकालय, रे नगर पुस्तकालय 
आर ४ ग्राम पुस्तकालय | 

ऐसा विचार किया गया कि जिला-नगर पुस्तकालय प्रत्येक जिले के हेड- 
क्वार्टर मे और तालुका पुस्तकालय प्रत्येक तालुका हेडक्वायर में होना 
चाहिए | ग्राम पुस्तकालय की स्थापना जहाँ तक हो, प्रत्येक गाँव में होनी 
चाहिए. ओर खास तौर से ऐसे गाँवों में जहाँ प्राथमिक स्कूल हों | फिर ये 
पुस्तकालय भी एक चल पुस्तकालय के अनुविभाग द्वारा अनुपूरित हों । इन 
पुस्तकालयों को विभाग द्वारा ग्रॉट मिलने की शत यह थी कि वहाँ की जनता 
मिल कर ग्रॉट के बराबर रुपया देने को तेयार हो जाय | जिला पुस्तकालयों 
के लिए ज्यादा से ज्यादा ७०००) तालुका और नगर पुस्तकालयों के लिए 
३०००) तथा गाँव पुस्तकालयों के लिए, १००) सहायता निश्चित की गई | 
चल श्रनु-विभाग का पूण व्यय सरकार देती थी | 

श्री बोडन महोदय इस पुस्तकालय-विकास योजना के अ्रध्यक्ष नियुक्त6& 
किए, गए. | इस प्रकार धीरे-धीरे इस राज्य में १६४७ तक १५०० सस्थाएँ हो 
गई जिनमें ४ जिला पुस्तकालय ७२ तालुका एवं नगर पुस्तकालय ओर 
बाकी गॉव पुस्तकालय तथा वाचनालय | कुछ जिला ओर तालुका के हेड 
क्वाटस में महिलाओं तथा बच्चों के लिए. अलग व्यवस्था थी । उन्हें सरकारी 
अनुदान मिलता था । गाँव पुस्तकालय प्रायः गाँव की पाठशालाश्ीों में खोले 
गए थे | लेकिन धीरे-धीरे सन्‌ १६३० से उनके लिए स्वतन्त्र भवन बनवाने 
के लिए पुस्तकालय-विभाग ने सहायता देनी शुरू की तो १६४७ ६० तक 
१६४ ग्राम पुस्तकालयों के अ्रपने निजी भवन भी हो गए | 


अनुवाद फायोलय 
बड़ौदा सरदार ने श्रच्छी पुस्तकों के प्रकाशन को बढ़ावा देने के लिए. 
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१६१० ४० में एक अनुवाद कार्यालय! की भी स्थापना को । उसके द्वारा 
गुजराती, मराठी तथा हिन्दी की पुस्तक प्रकाशित को जाती थीं। कुछ समय 
वाद इस कार्यालय ने “ग्राम विकास माला” नामक एक सीरीज” प्रका- 
शित की | 


सहायक संस्थाएँ 

देहाती पुस्तकालयों को सहायता देने बाली एक सस्था “उपभोक्ता सह- 
कार्री समितिः की स्थापना कुछ उत्साद्दी पुस्तकालय-प्रेमियों द्वारा १६२४ ई० 
में हुई | यह समिति सगठित रूप से पुस्तकालय के सदस्यों को पुस्तकें, फाम, 
फर्नीचर, समाचारपत्र, मासिक पत्रिकाएँ आदि वस्तुएं मेजा करती थी। यह 
सेविंग बैंक का भी काम करती थीं | यह समिति पुस्तकालय-विज्ञान तथा जन- 
रुचि की पुस्तकें भी प्रकाशित करने लगी । इसी समिति ने गुजराती में 'पुस्त- 
कालय'” नामक मासिक पत्रिका भी निकली । 
राज्य पुस्तकालय-संघ 

सरकार की मान्यता और ग्रॉट की सहायता से “बड़ौदा राज्य पुश्तकालय- 
सघ' की भी स्थापना हुई । जिसका उद्देश्य था अपने विविध कार्यों द्वारा 
पुस्तकालय-सद्भठनकर्त्ताओं में जीवन-शक्ति का सचार करना । वे सभी 
मिल कर सभा-सम्मेलन करते, ट्रेनिंग आदि का प्रबन्ध करते रहे । 

पुस्तकालयों का निरीक्षण, टू निंग कोस चलाना, काफ्रेंस करना, 'पुस्त- 
कालय' पत्रिका प्रकाशित करना, चुनी पुस्तकों की सूची छापना, ग्रामसाहित्य 
का सग्रह करना ।आदि के लिए. सघ को १२०० रु० को सहायता भी मिली | 
चल पुस्तकालय ( ट्रेवेलिज् लाइब्ररी ) 

बड़ौदा के चलते-फिरते पुस्तकालयों का उद्देश्य गॉववासियों में पुस्त- 
कालय छे प्रति चेतना उत्तन्न करना था जिससे वे पुस्तकालय को ओर कुक 
अर उससे लाभ उठावें | बढ़ोदा के केन्द्रीय पुस्तकालय में पुस्तकों की एक 
बढ़ी राशि इकट्दी की गई ओर चल पुस्तकालयों द्वारा वे पुस्तक दूर-दूर तक 
पहुँचाई जाती थीं । 
वढ़ादा का केन्द्रीय पुस्तकालय 

बड़ीदा शहर के लिए, एक केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना की गई । 
महामद्दिम मदराज जी ने स्वय इसके लिए २०,००० पुस्तक दीं। इसका 
पूरा सच राज्य की ओर से दिया जाता था। इसका विकास एक नगर- 
पुस्तकालय फे रूप में हुआ । इस पुस्तकालय ने गुतराती और मराठी के दो 


धर 


रन 


७ 0 


( पर ) 


श्री के० एल० नरसिंह राव, भ्री के० एस० श्रीकान्तन आदि सुख्य थे जिन्होंने 
दक्षिण मारत के प्रत्येक भाग का भ्रमण कर इस आन्दोलन को सबल 
बना दिया । 
लाइतब्े री ऐकट 

इस सघ ने लाइब्रेरी ऐक्ट बनवाने का बीड़ा उठाया। सन्‌ १६३१ में 
इसका ड्राफ्ट डा० रज्धननाथन जी ने तेयार किया। यह १६३३ ६० को श्री 
बशीर श्रहमद सईद द्वारा मद्रास विधान सभा में पेश किया गया । 


पुस्तकों का प्रकाशन 

इस सघ ने डा० रच्ननाथन जी द्वारा लिखित पुस्तकालय-विज्ञान की 
२० पुस्तक प्रकाशित की तथा कुछ फुटकर प्रकाशन भी किया | इन पुस्तकों 
द्वारा पुस्तकालय-जगत्‌ को विशेष लाभ पहुँचा और जाणते की एक नई 
लहर दौड़ गई । 
पुस्तकालयाध्यक्षों फो टू निन्न 

सघ ने पुस्तकालयाध्यक्षों को ट्रेनिद्ञ देने के लिए. सन्‌ १६२६ ६० में 
ड।० रगनाथन जी के निर्देशन में एक ओऔष्मकालीन स्कूल” चलाना प्रारम्म 
किया । मव्यस विश्वविद्यालय की पुस्तकालय समिति ने मद्रास यूनिवर्सिटी 
के पुस्तकालय में ही उस स्कूल को चलाने की बात मान ली। वहीं पर 
स्कूल शुरू हुआ किन्तु बाद में सन्‌ १६३३ में मद्रास यूनिवर्सिटी ने इस 
ट्रेनिंड् स्कूल को अपने अन्तगत ले लिया। सन्‌ १६१८ ई० मेँ मद्रास 
युनिवर्सिटी ने अपनी ओर से 'डिप्लोमा को चालू कर दिया | इस प्रकार 
इस डिप्लोमा कोर्स को शुरू कराने का भी श्रेय सघ को है । 
अन्य फाय 

सघ ने १६३१ ६० में बालकों में पुस्तकालय की पुस्तकों फा महत्त्व 
समभने तथा पढ़ने की रुचि को बढ़ावा देने के लिए. एक योजना शुरू को । 
शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर ने इसको स्वीकार कर लिया । स्कूल के बालकों 
को विपय दे दिए. जाते थे । उस पर वे पढ़ कर सुन्दर ढद्ग से ६ महीने 
में निबन्ध लिख कर प्रस्तुत करते थे । सघ सबसे अच्छे निधन्धों पर पुरस्कार 
देता था | इस प्रकार यह योजना बहुत ही सफल रही | 

सघ ने पचायत द्वारा संचालित तथा अन्य सावजनिक प॒स्तकालयों को 
सरकारी ग्राण्ट दिलाने में वह्ुत सहायता की | सघ के प्रतिनिधि पुस्तकालय- 
सम्मेलनों में वरावर भाग लेते रहे | लाहोर के पुस्तकालय-सम्मेलन में स्वृ० 


दोलन के जनक 


न 


भारत में पुस्तकालय-आ| 
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आचाय डा० एस० श्ार० रगनाथन 


एम ए ,एल टी ,एफ० एल० ए० 


( परे ) 


ओर एस० सत्यमूर्ति ने तथा बनारस के अखिल मारतीय शिक्षा सम्मेलन में 
डा० रगनाथन जी ने माग लिया। १६२६ ६० में अखिल भारतीय 
पुस्तकालय सम्मेलन के पॉचवें अधिवेशन के अवसर पर भद्गास में सब्र ने 
एक पुस्तकालय प्रदशनी! का भी आयोजन किया। दक्षिण भारतीय 
भाषाश्रों को प्रोत्साहित एवं विकसित करने के लिए संघ ने १६३३ ई० में एक 
बढ़ी सभा बुलाई और तामिल प्रकाशनों की एक प्रदर्शनी भी उसी अ्रवसर 
पर की गई | संघ ने अस्पतालों में रोगियों को पुस्तक-सेवा प्रदान करने को 
योजना का उद्घाटठन १६३२ मे किया और तदनुसार काय करना प्रारम्भ 
किया । इस प्रकार “मद्रास पुस्तकालय संघ” इस काल में बहुत ही गति- 
शील रहा । 
वस्बई प्रेसी 
देश में वृणिश शासन के सस्थापित द्वो जाने के बाद उनन्‍नीसवीं शताब्दी 
के प्रास्म्म में प्राचीन कर्नाटक को पॉच भागों मे बॉट दिया गया | मेसूर ओर 
कुर्ग दो रियासतें वदी और शेप कर्ताटक को बस्त्रई, मद्रास और हेदरावाद 
में वॉट दिया गया। बम्बई में मिले भाग का हम वम्बई-कनाटक' कह 
सकते हैं | 
इस भाग में हुबली और धारवार में १८२६ ६० में पहले सरकारी स्कूल 
खोले गए | ये मराठी स्कूल थे । १८३१० सें सरकार ने धारवार ओर हवली 
में कन्नड स्कूल भी खोले | १८२४ में तीसरा कन्नड स्कूल रानेवेन्नूर में खुला । 
इस ज्षेत्र मे घारावार मे श८४८ में पहला हाईस्कूल खोला गया | इस प्रकार 
वेलगोंव, बीजापुर और कनारा आदि में भी वर्नाक्युलर स्कूल खुले और 
धीरे-धीरे लोग शिक्षा की ओर आाक्ृष्ट हुए । इन स्कूलों के जारी होने के 
साथ है लोगों में साक्षरता फेली तो उसको स्थायी बनाने के लिए पुस्तका- 
लगी को भी आवश्यकता पड़ी । सन्‌ श्य८र में धारवार जिले में ४ पुल्त- 
कालय झौर ४ वाचनालय थे | ये चार पुस्तकालय धारवार, हवली, राने 
वेन्दूर ओर शिरहद्टे में थे | इनमें से घारवार की नेटिव सेंट्रन लाइब्रेरी सबसे 
पुरानी और बड़ी थी। यह श८५४ में श्री एल० एस० नागपुरकर नामक 
ह अध्यापक द्वारा स्थापेत को गई। श्८पर में इस पुस्तकालय में ४३१ 
पस्तक थीं जिसमें से ४१४ अग्रेजी ३२० मराठी और ७ कन्नड की थीं। यह चर्दे 
हे रा बे क ह 5 कज न थीं और न अच्छी तरद रखी ही गई थीं | 
ते थे झोर सद्ददव सदस्य १ अग्रेनी, ३ एग्लो- 
वनावंघुलर १० वनाक्युलर और १ मराठी अखबार दे दिया करते थे । 


( प४ ) 


आज की 'गरग सिद्दालिनगप्पा म्युनिस्पल जनरल लाइब्रेरी --धारवार 
नगरपालिका द्वारा जिसका प्रबन्ध होता है, उस समय एक छोटे से स्थान में 
थी और इसकी दशा शअ्रच्छी न थी | 

रानेबेन्नूर में १८७३ में पुस्तकालय की स्थापना हुईं | जनता से १५०० 
रु० चन्दा लेकर उसके ब्याज से इसका प्रबन्ध किया जाता था । 

लोकमान्य धर्मांथ वाचनालय शिरहद्नी की स्थापना शप८्य्षश में श्री नागेश 
राव ताग्वे ने की | 


खुडगोल में श्री जी० एस० खेर तथा श्रन्य लोगों के द्वारा १८६३ में 
एक पुस्तकालय की स्थापना हुई । बेलगॉव में 'नेटिब्र जनरल लाइब्रेरी! की 
स्थापना १८४८ में तत्कालीन कलक्टर श्री जे० डी० इन्वेरेरिटो ने की| श्पवर 
में इसमें १०२६ पुस्तकें हो गई थीं। कनारा जिले में श्ण८० के लगभग 
चार पुस्तकालय ये, करवार, कुन्ता, हलियाल और सिरसी में | 'करवार 
जनरल लाइब्रेरी ऐड म्युजियम” की स्थापना मई १८६४ में हुईं। उस 
समय उसमें केवल १,७०६ पुस्तक थीं | 


१८६० में 'कर्नांय्क विद्यावद्धक संघ! की स्थापना हुई। इसने सास्क 
तिक कार्यों के साथ ही पुस्तकालय आन्दोलन में भी सहयोग प्रदान किया । 
सघ ने प्रकाशित पुस्तकों को भेंट स्वरूप पुस्तकालयों को देकर उन्हें प्रोत्साहित 
किया | सघ ने 'वाग्भूषण” नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया जिसमें 
बाद में पुस्तकालय सम्बन्धी सूचनाएँ भी एकन्न करके प्रकाशित होती रहीं | 

१६०४-४५ में पुस्तकालय-आन्दोलन का विकास हुआ | श्री अलूर 
वेंकट राव ने इसको एक नया मोड़ दिया | एक योजना बनाई गई जिसके 
अनुसार कन्नड पुस्तर्के कर्नावक विद्यावद्धक सघ पुस्तकालय में, वीरशेवीय 
पुस्तकें एल० ६० सोसाइटी लाइब्रेरी में, सस्क्ृत पुस्तकें पाठशाला पुस्तकालय 
में ओर सास्क्ृतिक ओर राजनीतिक पुस्तक भारत वाचनालय में सग्रह करने 
का निश्चय किया गया । 


१६१४ में कर्नाटक हिस्टारिकल रिसच सोसाइटी की स्थापना धारवार में 
हुई | इसने अपने उद्देश्य के लिए. एक पुस्तकालय की स्थापना की | 

१६१५ में जब तिलक महोदय ने होमरूल आन्दोलन चलाया तो “कना- 
टक सभा! ने राजनीतिक प्रचार के साथ-साथ पुस्तालय संगठन का भी 
कार्य आरम्म किया | कीतन और व्यास्यानों के द्वारा सभा ने पुस्तकालय 
स्थापना पर जोर दिया । १६१६ में “कर्नाटक कालेज” की स्थापना हुई 


( ८४ ) 


जिसके साथ एक पुस्तकालय स्थापित किया गया। धीरे-धीरे अन्य नई शिक्षण 
संस्थाओं ने भी पुस्तकालय स्थापित किए | 


१६२० से धारवार में 'सन्तेस घर्माथ वाचनालय” की स्थापना हुई। 
१६४० में यह संघ के पुस्तकालय में अन्तभूत हो गया। उस समय उससमें 
४७०० पुस्तक हो गई थीं। १६२० में ऑल कनाटक पोलिटिकल काफ्रेन्स 
का अधिवेशन धारवार में हुआ | उसमें भी एक प्रस्ताव पुस्तकालय-विकास 
के सम्बन्ध में स्वीकृत किया गया किन्तु राजनीतिक परिस्थिति वश वह 
कार्यान्वित न हो सका | १६२४ में सी० आर० दास महोदय की अध्यत्रता में 
आल इण्डिया लाइब्रेरी काफ़ेस वेलगॉव में हुईं। उसमे भी पुस्तकालब को 
जन शिकज्ञा का सवोत्तम साधन घोषित किया गया | १६२७-२८ में कर्नावक 
पुस्तकालयों की एक डाइरेक्टरी भो बनाई गई । 


कनोंटक पुम्तकालय-संघ 


१६२६ म श्राल बाम्वे कनाटक लाइब्रेरी काफफ्रेंस धारवार में श्री बेंकट 
नारायण शास्त्री की अध्यक्षता में हुईं । इस अवसर पर समाचार-पत्र और 
पत्रिकाओं की एक प्रदर्शनी भी हुईैं। उस समय बम्बई-कर्नाटक में लगभग 
४०० पुस्तकालय थे। उसके बाद १६३३ श्रौर १६४४ में लाइब्रेरी- 
काफ्रेंस हुई । 


पुस्तकालय-विकास समिति, वम्बई 


१६३६ में श्री ए० ए० ए० फेंजी की अ्रध्यक्षता में एक वाम्वे 'लाइत्रेरी 
डब्लपमेंट कमेटी” बनाई गई । इसका उद्देश्य था बम्बई में सेंटल स्टेट लाइ 
ब्रेरी श्रीर अहमदाबाद, पूना ओर घारवार में तीन ज्षेन्रीय पुस्तकालयों की 
स्थायना को सम्भावनाश्रों पर विचार करना ओर पूरे प्रदेश में छोटे पुस्तकालयों 
वे विकास पर विचार करना । कमेटी ने १६४० में अपनी रिपराट सरक्वार को 
दो। भारत छोड़ो” आन्दोलन छिड़ जाने से इस समिति की रिपोट के अनुसार 
कुछ काम न हो सका | फिर १६४७ में कार्य प्रार्म्म किया गया। 


इस काल मे बम्बई प्रेयीडेन्दी में केन्द्रीय पुस्तकालय, रिसच एस्तकालव, 
शिक्षण संत्थाश्रों के पुस्तकालय और सावजनिक पत्तकालय आदि विभिन्‍न 
प्रकार के पुस्तकालयों की स्थापना हुई | बम्बई में एक केन्द्रीय पुस्तकालय 
का स्थापना में हुद॥। सरकार स्वयं ही इन पुस्तकों क्री देखभाल करती 
थी। चे पुत्तऊे व्यवस्थित रूप में न होने के कार्य सचिवालर के 


मी, 


तहखानो में पड़ी रहीं ओर अवर्गीकृत दशा में रहीं। १८६७ से श्८६० के 
बीच सरकार ने बम्बई विश्वविद्यालय के अधिकारियों से भी इन पुस्तकों का 
सरक्षक बनने की बात कहदी किन्तु वे राजी न हुए। सरकार ने रॉयल एशि- 
याटिक सोसाइटी बम्बई ब्राच को यह सग्रह दे दिया किन्तु स्थान की कमो 
बता कर उसने भी लौटा दिया। इस प्रकार वह सग्रह अव्यवस्थित 
पड़ा रहा | 


पुस्तकालय घिज्ञान की शिक्ता 

ब्म्बई यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी साइस की पढ़ाई की व्यवस्था की गई । 
१६४४ ६० में इसी विश्वविद्यालय से श्री एन० एम० केतकर महोदय ने दीक्षा 
ली जो आजकल केन्द्रीय सरकार के शिक्षा विभाग पुस्तकालय के अध्यक्ष हें | 
१६४४ के इसी प्रथम बेच में श्री डी० एन० माशल सव-प्रथम उत्तीण हुए, 
थे जो आजकल बम्बई यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के अध्यक्ष हैं । 

बम्बई लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना सन्‌ १६४४ इ० में हुईं ओर 
कार्यालय पीपुल्स फ्री लाइत्रेरी, घोबीतालाब, बम्बई-२ रख गया | 


दिहार प्रान्त 

इस काल में बिहार में कुछ अ्रच्छे पुस्तकालयों की स्थापना हुई | पटना 
में १८६१ में खुदाबख्श लाइब्रेरी स्थापित हुई जो अपने ढग की श्रनुपम है । 
इसमें विभिन्‍न विषयों की छुपी पुस्तकों के अ्रतिरिक्त आठ हजार हस्तलिखित 
ग्रथ भी हैं । साथ ही प्राचीन चित्रों का मी उत्तम रुग्रह है। स्वर्गीय डा० 
सच्चिदानन्द सिनहा ने १६२४ ई० में अपनी पत्नी श्रीमती राधिकारानी 
धिनहा की स्मृति में 'सिनह्ा लाइब्रेरी' स्थापित की। इस पुस्तकालय की 
उत्तरोत्तर प्रगति होती रही | पटना यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, बिहार ऐड उड़ीसा 
रिसच सोसाइटी लाइब्रेरी ( १६१५ ), विहार हितेषी पुस्तकालय ( श्पष्प्य३ ) 
महदेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी ( श६२८ ), डिपाट्मेंट क्राफ इडस्ट्रीज, बिहार 
लाइब्रेरी ( १६२० ), बिहार लेजिस्लेटिव लाइब्रेरी ( १६१२ ), मन्नूलाल 
सावजनिक पुस्तकालय ( १६१४ ) और मगवान पुस्तकालय भागलपुर 
( १६१३ ) प्रभृति अच्छे पुस्तकालयों की स्थापना इस काल में हुई | राज्य 
सरकार की और से पुस्नकालयों को अनुदान भी दिया जाता रहा | १६४० 
में प्रान्त में लगभग २०० पुस्तकालय थे | १६४०-४१ के बजट में पुस्तका- 
लयो को दस हजार रुपया अनुदान दिया गया और यह क्रम बृटिश काल के 
अन्त तक चलता रहा | 
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पुस्तकालय संघ 


१३ फरवरी १६३७ ६० को मन्नूलाल पुस्तकालय में विहार के पुस्तका- 
लय प्रेमियों का प्रथम सम्मेलन कुमार मुनीद्धनाथ देव की अध्यक्षता मैं 
हुआ । उसी सम्मेलन में विहार राज्य में पुस्तकालय आन्दोलन को सवल 
बनाने के लिए विहार पुस्तकालय-सघ' की स्थापना की गइ। सितम्बर 
१६३७ में पुस्तकालय-सघ का दूसरा अधिवेशन पटना सिटी के विहार हिंतेषी 
पुस्तकालय में डा० अनुग्रह नारायण सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । 
इसके बाद सघ की कायविधि ढीली पड़ गई । लेकिन १६४३ में फिर कुछ 
उत्साददी व्वक्तियों ने सघ का तीसरा अ्रधिवेशन श्री भुवनेश्वर प्रसाद जी कीं 
अध्यक्षता में पटना से किया। इसके वाद चौथा अधिवेशन दरभंगा की 
लच्मीश्बर पब्लिक लाइब्रेरी में श्री चन्डेश्वर प्रसाद नारायण सिंह की अध्य- 
क्षुता में हुआ । इन अधिवेशनों में लोग मिलते-जुलते रहे श्रोर अपनी प्रगति 
की बानें सोचते रहे लेकिन सगठित रूप में कोई ठोस काय की योजना न 
बन पाई । 
संयुक्त-प्रान्त आगरा व अचध 


वृटिश काल में पुस्तकालय विकास के दृष्टिकोण से संयुक्त -प्रान्त काफी 
प्रगतिशील रहा | इस प्रदेश में चार विश्वविद्यालय स्थापित किये गए. जिनसे 
सलग्न समृद्ध पुस्तकालय भी । काशी विश्वविद्यालय का गायकवाड़ पुस्तकालय, 
लखनऊ की अमीरुद्दीला पब्लिक लाइव्रेरी, नागरीप्रचारिणी-सभा काशी का 
श्राय भाषा पुस्तकालय, प्रयाग का हिन्दी संग्रहालय और पब्लिक लाइव्रेरी, 
इसी काल में स्थापित हुए । अखिल भारतीय सेवा समिति, प्रयाग के प्रबंध 
मंत्री श्री एस० आर० भारतीय महोदय के प्रयास से स्वर्गीय सी० वाई० 
चिन्तामणि की स्मृति में चिन्तामणि मेमोरियल लाहइब्रेरी' की भी स्थापना 
६६४१ मे प्रयाग में हुई जिसमें समाज-सेवा सम्बन्धी ऐसी विशिष्ट पुस्तकों 
का सम्नह किया गया जो शब्रन्य पुस्तकालयों में नहीं मिल सकतीं । 
शिक्षा-पमसलार विभाग 


शित्ता विभाग ययुक्त अरदेश द्वारा इस ग्रान्त में १६२६-२७ में ४३ जिलों 
को पोंच-पॉँच सी रपये की आराद नए. ६६ पुस्तकालय खोलने के लिए, ढी गई। 
सन्‌ १६२७-२८ में उसी क्रम से ७६ ओर पुस्तकालय खोले गये | पॉच 
ट्रेवेलिंग ओर सरकुलेटिंग लाइब्रेरो भी खोली गई । इस प्रकार प्रान्तीय नर- 
कार पुस्तकालय को प्रोत्ताइन देती रहो, यद्यपि सरकारी थआार्थिक सहायता 


( ८८ ) 


बहुत हल्की थी | उसके बाद इस प्रान्त में ग्रामवासी प्रौढ़ों में शिक्षा का 
प्रचार करने के लिए सरकार को ओर से एक 'शिक्षा प्रसार विभाग” की 
स्थापना सन्‌ १६३८ में हुई। यह विभाग शिक्षा विभाग के अ्न्तगंत रखा गया। 
इस विभाग की और से प्रौढ़ोपयोगी विभिन्‍न विषय की पुस्तक खरीद कर 
उन्हें बक्सों में रख कर गॉव के कुछ निश्चित केन्द्रों तक पहुँचाने की व्यवस्था 
की गयी । इस प्रकार के १३१७ पुस्तकालय इस काल में स्थापित हुए | 


सघ ओर डाइरेक्टरी 

इस प्रान्त में पुस्तकालय सब की स्थापना स्वर्गीय डा० वली मुहम्मद 
के प्रयत्नों से हुई जो इस प्रान्त में सब से अधिक रुचि रखने वाले व्यक्ति थे | 
वे लखनऊ यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर तथा अ्रमीरठद्दौला पब्लिक 
लाइब्रेरी के आनरेरी लाइब्रेरियन भी थे | उनकी अध्यक्षता में श्रखिल भारतीय 
पुस्तकालय-संघ का तीसरा अधिवेशन भी दिल्ली में हुआ था । डा« वली 
मुहम्मद साहब ने १६३७ ई० में इस प्रान्त कें पुस्तकालयों की एक डाइरे- 
क्टरी भी तेयार की । उसमें ५१६ पुस्तकालयों का विस्तृत विवरण है जिनमें 
अमन सभा से ले कर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी तक के पुस्तकालय ह किन्तु पॉच 
हजार से अ्रधिक पुस्तकों वाले पुस्तकालयों की सख्या इस प्रान्त में १६३६ 
तक केवल ४८ थी। 

डा० भाताप्रसाद गुस, रीडर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (हिन्दी विभाग) ने 
“हिन्दी पुस्तक साहित्य' नामक पुस्तक का सम्थादन किया जिसमे उन्होंने 
१६४२ तक छुपी हिन्दी की सब पुस्तकों की विषय-क्रम से सूची प्रस्तुत की | 
यह पुस्तक हिन्दुस्तानी एकेडेमी से प्रकाशित हुई । 


पुस्तकालय-घविज्ञान की शिक्षा 

इस प्रान्त में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था सन्‌ १६४१ ई० 
में बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की ओर से यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ( गायकवाड़ 
लाइब्रेरी ) में की गई। इसमें न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएट रखी गयी । बीरे- 
धीरे अ्रनेक थान्तों से विद्यार्थी इस प्रशिक्षण में श्राने लगे | 
पंजाच प्रांत 

पञ्ञाव विश्वविद्यालय ने पुस्तकालय श्रान्दोलन को विकसित करने में 
श्रप्नत्यज्ञष रूप से बहुत सहायता की | लाहौर स्थित पजाब विश्वविद्यालय ही 
पहला विश्वविद्यालय था जिसने १६१५ ई० में अपने पुस्तकालय को बेशानिक 
ठग से सगठित करने के लिए एक श्रमेरिकन लाइब्रेरियन भी ए०डी० डिकि- 


( प£६ ) 


न्‍सन को घुलाया | मि० डिकिन्सन ने पुस्तकालय को संगठित किया श्रौर 
उसमें लाइब्रेरी साइंस की ट्रेनिज्ञ की भी व्यवस्था की। उन्होंने 'पञ्ञाव 
लाइब्रेरी प्राइमर” नामक एक पुस्तक भी लिखी | इस तरह उन्होंने पंजाव में 
पुस्तकालय आन्दोलन शुरू किया । पजाब यूनिवर्सिटी के इस ट्रेनिज्ञ कोस 
में स्व० के० एम० असदुल्ला सब से पहले भारतीय विद्यार्थी थे जिन्होंने 
लाइब्रेरी साइन्स में डिप्लोमा प्राप्त किया । उन दिनों इस प्रकार की टू निग 
लेना बहुत घुणित समझा जाता था। भी असदुल्ला के साथी ही उर्न्हें पढ़ा 
लिखा दफ्तरी” कहा करते थे । किन्तु धीरे-धीरे यही भी अ्सदुल्ला “इम्पी- 
रियल लाइब्रेरी के लाइब्रेर्यिन हो गए। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वत्तमान 
लाइब्रेरियन श्री प्रसीलचन्द्र बसु ने भी यहीं से १६३३-३४ के सेशन में 
डिप्लोमा लिया | 'पजाब पुस्तकालय-सघ' की स्थापना १६२६ में हुई । 
इसके निम्नलिखित उद्देश्य थे :--- 


१--पुस्तकालयों की स्थापना ओर उसके विकास को आगे बढ़ाना | 
२-- पुस्तकालयों की उपयोगिता में दृद्धि करना । ५ 
३--जनता की शिक्षा में पुस्तकालयों को महत्त्वपूर्ण बनाना | 


“इंडियन लाइम्रेरियन' नामक पत्रिका का प्रकाशन भी १६४५ ६० में 


लाहौर से शुरू हुआ | इस सघ की ओर से “माडन लाइब्रेरियन' नामक 
श्रमासिक पत्रिका भी निकाली गई । 


बश्युत्ञ प्रांत 


इस प्रान्त में पुस्तकालय संघ की स्थापना १६३१ में की गई। उसके 
बाद राज्य में पुस्तकालय श्रान्दोलन को गतिशील बनाने का काम शुरू किया 
गया | कलकत्ता यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ( सेंट्रल ) में इसका रजिस्टड कार्यालय 
रखा गया । इसकी और से 'बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन वुलेटिन' का 
प्रकाशन १६३८ ई० से शुरू हुआ । इस संघ ने १६३७ में प्रीप्मकालीन त्रेमा- 
सिक कोस पुस्तकालयाच्यक्षों की टू निंज्ञ के लिए. चलाया जिसमें पर्याप्त सफलता 
मिली। बीसर्वी शताब्दी के प्रारम्मिक वर्षों में ्रगाल पुस्तकालय आन्दोलन 
बड़े जोरों पर था। इस आन्दोलन के नेताओं ने कलकत्ता विश्वविद्यालय 
तथा बगाल सरकार से टू निंग के प्रबन्ध के लिए काफी कोशिश की | श्रन्त 
में स्व० कुमार मुनीन्‍्द्र देव राय महाशव ने सन्‌ १६३४ ई० में अपने नहथो- 
गियों के सहारे 'हुगली जिला पुस्तकालय सघ? के तत्त्वावधान में एक टू निग 
केम्प' की स्थापना की । दस बड़िया में स्थित प्रशिक्षण शिविर' के प्रशस- 
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नीय कार्यों को देख कर पुस्तकालय आन्दोलन के नेताओं का साहस चौगुना 
हो गया । 

खान बहादुर के० एम० असदुल्ला ने भी भारत में पुस्तकालयाध्यक्षों को 
शिक्षित करने को ओर बहुत रुचि ली | उन्होंने बड़ी लगन के साथ इस श्रोर 
काम किया । वे इम्पीरियल लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन थे उन्होंने भारत सर- 
कार के पास दौड़ धूप की और आखिर में १६३१५ ६० में इम्पीरियल 
लाइब्रेरी में (डिप्लोमा कोस” की पढ़ाई सरकार ने स्वीकार कर ली | १६४५ 
ई० में कलकत्ता विश्वविद्यालय मे भी जब लाइब्रेरी साइन्स की ट्र निंग की 
व्यवस्था हो गईं तो उस ट्र निंग का भी इसी में विलयन हो गया । 
अआंधि-प्रांत 

बड़ौदा के पुस्तकालय आन्दोलन ने आन्ध्र निवासियों में अच्छी जाणति 
पेंदा की । उसके फलस्वरूप १६३१ ई० में आमन्म्र पुस्तकालय सघ! की 
स्थापना हुईं । सघ ने लोगों के सहयोग से कई एक पुस्तकालय स्थापित 
किए. | पदपालम्‌ के केन्द्रीय पुस्तकालय ने १६३५ ६० में मोटरों द्वारा पुस्त- 
कालय सेवा के स्थान पर नावों द्वारा इस काम को पूरा किया । इस प्रकार 
की पुस्तक-सेवा तीस गाँवों तक फेली | इसकी ओर से “श्राप्न ग्रन्थालयम्‌' 
आर 'तेलगू! इगलिश त्रेमासिक पत्रिका १६३६ से शुरू हुई | इस सघ ने आध्र 
प्रदेश के लाइब्रेरियों की दो बार सन्‌ १६१४ ओर १६१५ में डाइरेक्टरी 
प्रकाशित की तथा पुस्तकालय-विज्ञान की कई श्रन्य पुस्तक भी प्रकाशित की | 
१६३५ ई० में श्रान्त्र विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी साइन्स में डिप्लोसा कोस 
की पढाई शुरू हुई । 
टावनकोर-फोचीन 

ट्रावनकोर-कोचीन राज्य में भी पुस्तकालय आन्दोलन की प्रगति बीसवीं 
शताब्दी में हुई | द्रावनकोर सरकार ने १६३६ के ऋपने वजट में सबसे पहले 
पुस्तकालयों के लिए. २,१३,००० रुपये का व्यय स्वीकार किया | कोचीन सर - 
कार ने भी इस ओर ध्यान दिया | सन्‌ १६४२ में इन दोनों राज्यों के निवा- 
सियों ने मिल कर 'केरल पुस्तकालय सथ?” की स्थापना की । 
अन्य प्रांतों में पुस्तकालय आन्दोलन 

उड़ीसा प्रान्त में सन्‌ १६४४ ई« में “उत्कल लाइब्रेरी एसोसिएशन! 
को स्थापना हुई और इसका कार्यालय नयागढ़, पुरी, उड़ीसा में रखा गया । 
यह सब्र भो अपने वार्षिक श्रधिवेशन तथा कुछ प्रचार कार्य करता रहा | 
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शासाम प्रान्त में ऑल आसाम लाइब्रेरी एसोसिएशन” की स्थापना 
१६३८ ६० में हुईं। इनका कार्यालय पोलोफील्ड पोस्ट तेजपुर ( आसाम ) 
में रखा गया | इसकी झोर से भी अधिवेशन आदि होते रहे । 


पूना में 'पुसतकालय-सघ” की स्थापना १६४५ ई० में हुई । 

दिल्ली में पुस्तकालय-संघ की नींव १६४६ ई० में पड़ी जिसकी ओर से 
एक “टू निग क्लास! की भी व्यवस्था की गई। दिल्‍ली विश्वविद्यालय में 
१६४७ ३० में पुस्तकालय-विज्ञान का एक स्वतन्त्र विभाग खोला गया जहाँ 
पर डिप्लोमा कोस” के अतिरिक्त मास्टर डिग्री' का एक कोसे चालू किया 
गया। इसके शअ्रतिरिक्त पुस्तकालय-विशान में रिसच करने के लिए भी 
व्यवस्था की गई । यह कार्य पुस्तकालय-विज्ञान के प्रसिद्ध भारतीय आचाये 
डा० एस० आर० रगनाथन को अध्यक्षता मे प्रारम्भ किया गया। 

इस प्रकार बृटिश शासन काल में अनेक प्रान्तों और देशी राज्यों में 
पसतकालय संघ स्थापित हुए | पस्तकालय-विजश्ञान को भी कुछ महत्त्व मिला 
ओर उसे एक स्वतन्त्र विषय के रूप में माना जाने लगा | 


भारत में प्रोढ़ शिक्षा-सम्बन्धी पुस्तकालय 


पुस्तकालय ग्ोढ़ों के लिए स्व-शिक्षा के एक महत्त्वपूर्ण साधन हैं। 
इस बात को सबसे पहले बड़ौदा नरेश स्व० महाराज गायकवाड़ महोदय ने 
श्रपने राज्य मे अनुभव किया और भ्रमणशील पुस्तकालयों की योजना चालू 
की । इसकी श्रालोचना सभी राज्यों ने की किन्तु अनुसरण किसी ने नहीं 
किया । कुछ वर्ष बाद आमन्म्र लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई तो 
उसने इसके लिए कुछ श्रान्दोलन किया | उसने १६१६ में एक कार्फ्रेस बुला 
कर श्राल इंडिया लाइब्रेरी असोसिएशन' की स्थापना भी की। महाराष्ट्र और 
बंगाल ने भो उसका श्रनुतरण करके लाइब्रेरी एसोसिएशन स्थापित किए । 

प्रौढ्दों के लिए स्थापित पुस्तकालयों के विक्रास का सक्तिप्त विवस्श इस 
प्रकार है :-- 


पंजाब में १६३० में १६६० पुस्तकालय थे । जो ग्रामीण त्षेत्रों में मिहिल 
स्कूलों के साथ थे | नामल स्कूल के अध्यापकों को कहा गया कि वे उनके द्वारा 
प्रीदों को साक्षर होने की श्लोर आकृष्ठ करें । सी० पी० और बरार ने भी 
१६८८ में ऐसे पृस्तकालयों की स्थापना की । १६३५ में द्रावनकोर ने बड़ौदा 
के दक्न पर नगर झ्ौर गोव पुस्तकालबों को चलाना चाहा। वहाँ शिक्षा 
धेभाग ने पुस्तकालय श्लौर वाचनालय को प्राइमरी स्कूलों में स्थापित करने 
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लिए ८० पुस्तकालयों की व्यवस्था के निमित्त ३०,००० रु० प्रति वर्ष आण्ट 
देने का बजट में स्थान दिया | 


प्राइवेट पुस्तकालयों को भी सरकार ने फर्नीचर और बिल्डिज्ञ तथा 
अन्य व्यवस्था के लिए. आण्ट दी । ट्रिवेंडम पब्लिक लाइब्रेरी ने केन्द्रीय हेड- 
क्वाटर के रूप में ग्राम पुस्तकालयों के लिए. काम किया जो सम्बन्धित ग्राम 
पुस्तकालयों में से प्रत्येक को एक-एक बार २० पुस्तक मेजा करती थी | 

१६३६ में बम्बई सरकार ने एक लाइब्रेरी डब्लपर्मेंट कमेटी' बनाई । 
उसके सुझाव पर पेठ लाइब्रेरी, ताह्का लाइब्रेरी, क्षेत्रीय लाइब्रेरी और 
केन्द्रीय लाइब्रेरी की एक योजना स्वीकार की गई। इसके अन्तर्गत रजिस्टड 
गाँव के पुस्तकालयों को ३० से ५० रु० ग्राएट दी गई | १६४१-४२ में ७४० 
गॉव पुस्तकालय खोले गए. और २२,००० रु० की ग्राए्ट दी गई । 


जप्तर-प्रदेश 

उत्तर-प्रदेश सरकार ने प्रथम साक्षरता दिवस पर गाँव के क्षेत्रों में ७६८ 
पुस्तकालय और ३६०० वाचनालय खोले । इन पुस्तकालयों की सख्या 
१६४०-४१ में १००० हो गई | और ४० महिला लाइब्रेरी मी खोली गई । 
१६४०-४१ में १५० रू० मूल्य की पुस्तक ओर कुछ मासिक पत्रिकाएँ और 
अखबार दिये गए। १६३६-४० में ५४०० प्राइवेट लाइब्रेरियों को ( गाँव 
के ज्षेत्र में ) और १६४०-४१ और १६४१-४२ में ऐसे ५०६ पुस्तकालर्यों 
को आर्ट दी गई | १६४१-४२ में २४० पुस्तकालयों को ( रूरल डब्लपमेंट 
डिपायमैंट के ) पत्र-पत्रिकाएँ भी दी गई । फिर ५० वीमेस वेलफेयर सेंटर को 
( रूरल डप० डि० फेजाबाद ) ५०० रू० की ग्राएट पत्र-पत्रिकाओं की सप्लाई 
के साथ-साथ दी गई | 


१३१७ गाँव पुस्तकालय झ्ौर ३६०० वाचनालय जो पहले स्थापित हो 
चुके थे अपना काम करते रहे | इन्होंने १६ से १७ लाख तक पुस्तक एक 
साल में पढ़ने को दीं। जब॒ सरकार ने देनिक अखबार भेजना बन्द कर 
दिया तो पाठकों की सखल्‍्या जो १६४१-४२ में ५३८२६४३ से वढ कर 
७५८२१७५४ हो गई थी १६४३-४४ में ३७७८८८६ ही रही अर्थात्‌ घट गई । 
१६४३-४४ में सहायता प्राप्त पुस्तकालय २५४६ रहे जब कि १६४१-४२ में 
केवल २५० थे | उन्होंने २,३२,६८४ पुस्तऊें साल भर में पढ़ने के लिए दीं । 


+्र 


१६४२-४३ में सरकार ने इलाहाबाद में एक सेंट्रल लेंडिज्ञ लाइब्रेरी 
स्थापित की | 


( ६रे ) 
खिदृर 
विहार सरकार के गाँव पुस्तकालयों का विवरण इस प्रकार है :-- 


वर्ष पुश्तकालयों की कुल पुस्तकालयों इन पुस्तकालयों मे कुल 
सख्या जो खुले. की संल्या पुस्तकें जो सरकुलेट की गई 
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१६४०-४६ हे गा 
१६४६-४७ न ६,०३,८६६ 
यश्वरे 


नई स्कीम के अन्तर्गत १६४०-४६ में--व्रिना किसी वगभेद, या धमभेद 
के सभी के लिये पुस्तकालय हो--इस शर्त पर बम्बई सरकार ने आण्ट 
देना निश्चय क्रिया। ४००० रु० तक की ग्राण्ट दी जा सकती थी यदि 
उतना ही जनता से भी प्राप्त हो। छुछु स्थानों पर महिलाओं के लिए 
पुस्तकालयों की अलग व्यवस्था की गई । ये पुस्तकालय ८ से १२ घटे तक 
खुले रहते थे । १० रू० पत्र-पत्रिकाओों और ३० से ५० रु० तक इक्विप- 
मेंट के लिए सहायता भी दी जाने लगी | 
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०एमम मम एक, 


लाइब्र रो इक्चिपेंट 
उच्तकालयों को वंजशञानिक ढंग से व्यवस्थित करने के लिए पुस्तकालब- 
विज्ञान का शिक्षा ही काफी नहीं होती | इसके साथ ही दूसरी आवश्यकता यह 
या क वन्नानिक टंग का लाइब्रेरी इक्विपमेंट्स' भी अपने देश मे सरलतापवंक 
ततस्ते दामों पर मिल सके । बढ़ीौदा स्टेट में तो पुस्तकालय सहकारी समिति 
हारा पह काय बहुत कुछ सरल हो गया था। लाहौर में मेहरा एंड कमसनी सन्‌ 
६६२४ इ० मे स्थापित रई जिसने केटलाग काइ स. डेट स्लेए, एदडसशन रज्ञ- 
सच्टस , 57 छंचघुल, काड काठ काबनंट आझाद समी प्रकार के सामान पृत्तकालबा का 


सप्लाई करके पअच्छी सेवा हर की । भद्वास ओर कलकत्ता मे भी दी एक्र कम्प- 
निया इस प्रकार के कार्य के लिये स्थापित हई' | 


( ६६ ) 


१६४५ नागभूवणम्‌, पी० 


,.. नागराघ राज, के० 


१) 


१3 
,. पारखी, आर० एस० 


.. रंगनाथन, एस० अआ[२० 


3 १7 3) 


,,  पारखी, आर० एस० 
१६४६ रंगनाथन, एस० शअआर० 


7) 2) 2) 


3) 33 १) 


, फरट लिस्ट आफ तेलगू बुक्स सुटेबुल 
फार लाइब्रेरीज । 
; विव्लियोग्रेडझी आफ इडियन कल्चर 
ऐड इट्स प्रेपरेशन | 
, लाइब्रेरी मूवमेंट इन इण्डिया । 
, डेसिमल ऐड कोलन क्लेसीफिकेशन, 
ए. समरी ऐएड' ए फम्परीजन | 
: एलीमेंट्स आफ लाइब्रेरी क्‍्लैसी- 
फिकेशन | 
, डिक्शनरी केटलामकोड द्वि०्स० १६५१ 
: रिफ्रेंस सर्विस इन लाइश्रेरीज्ञ । 
क्लेसींफिकेशन ग्राफ मराठी लिय्रेचर, 
: मराठी ललित वाडमया चा वर्गीकरण 
( अनुः बी०पी० कोघालकर ) | 
: नेशनल लाइब्रेरी सिस्टम ( ए प्लान 
फार इण्डिया )। 
: सजेशन्स फार द आगनाइजेशन श्राफ 
लाइब्रेरीज़्ञ इन इण्डिया | 


इसके अतिरिक्त बड़ौदा से “लाइब्रेरी-साइस” की सबसे पहिली एक 
पत्रिका लाइब्रेरी मिस्लेनी' प्रकाशित हुई। “ऑल इण्डिया लाइब्रेरी एसो- 
 सिएशन! की श्लोर से उसके कार्फ़ेस के विवरण, तथा आध्र देश लाइब्रेरी 
एसोसिएशन की ओर उसके कार्फेंस के विवरण भी प्रकाशित हुए | जो 
अन्य पन्निकाएँ प्रकाशित हुई उनका जिक्र प्रान्तीय श्रान्दोलन के साथ- 


साथ कर दिया गया है । 


चूटिशकालीन पुस्तकालयों पर एक दृष्टि 

इस अध्याय में वृटिशकालोन पुस्तकालयों की जो सक्षित चर्चा की गई, 
उससे साफ जाहिर है कि बूटिशकाल में बहुत वर्षो तक तो कम्पनी शिक्षा के 
दायित्व से बचती रहा । जब दायित्व उसके ऊपर लादा भी गया तो शिक्षा 
की नीति निधारण में मी काफ़ी समय लगा | उसके वाद एक नए ढंग को 
शिक्षा-प्रणाली और साथ ही नयी शासन-प्रणाली के ढॉचे में ढल कर मार- 
तीप शिक्षा और पुस्तकालयों का रूप ही बदल गया । इतना तो मानना ही 
पड़ता हद कि अग्रेज शासकों की हार्दिक इच्छा कभी भी भारतीय जनता को 


, 


पूणा रूप से शिक्षित बनाने की नहीं रह्दी। अ्रतः जो कुछ भी इस काल मे 
किया गया उसमें शासन चलाने का हित पहले था और जनता का हित बाद 
में | यही कारण है कि इतने लम्बे असे तक शासन करने पर भी भारतीय 
जनता १० प्रतिशत से अधिक साक्षर नहीं हो सकी यद्यपि कुछ बडे-बडे 
विद्वान्‌ू , कुशल शासक और धुरघर राजनीतिज्ञ भी इस काल में पंदा हुए । 

फिर भी अंग्रेजी शासन भारत के लिए एक अथ में बहुत ही सहायक 
सिद्ध हुआ । देश में पाश्चात्य ज्ञान-विजान का प्रचार होने से, तथा रेल, तार, 
डाक, प्रेस, रेडियो तथा अन्यान्य साधनों के उपलब्ध होने से भारतीय शिक्षा 
श्रौर पुस्तकालयों के विकास के लिए एक ऐसी प्रष्टभूमि वन गई जिस पर 
अपने ढंग से जो कुछ चाहे किया जा सकता है। चूँकि बृटिशकाल में 
जनता के बौद्धिक स्तर को ऊँचा उठाने की वात साफ दिल से शासक वग 
सोचने नहीं थे, ओर कमर कस कर इस पर तेयार नहीं होते थे, इसलिए, 
पुस्तकालयों का जनता से सम्पक नहीं हो पाया | कहने का तात्पय यह हे कि 
वृट्िशिकाल में पुस्तकालयों को मोलिक शिक्षा ( फण्डामेण्टल एजुकेशन ) एवं 
सामाजिक शिक्षा का आधार नहीं माना गया और न तो उन्हें इसके लिए. 
प्रयोग में ही लाया गया । अतः पुस्तकालयों को उभड़ने का मोका नहीं 
मिल सका | 


अध्याय € 


स्वाधीनकालीन पुस्तकालय 


नघ-निर्माण की ओर 

बृटिशकाल में भारत की शिक्षा का प्रतिशत बहुत नीचा था । खेद है 
कि इतने लम्बे काल तक शासन करने पर मी अग्रेजों की दूषित नीति से 
हमारा श्रनेक प्रकर से पतन हो गया । श्रतः देश का चतुमुखी विकास करके 
इसको एक सुसस्कृत ओर सम्पन्न राष्ट्र बनाने के लिए. देश के नेतागण जुट 
गए. । भारत का सविधान बनाया गया श्रौर उसे २६ जनवरी १६४० ६० को 
लागू किया भगया। 

भारत में स्थित बृटिशकाल की सभी छोटी बड़ी रियासतों को भारत 
के प्रान्तों में मिला कर निम्नलिखित तीन श्रेणी के राज्य बनाए गए. :-- 

(क ) उत्तर-प्रदेश, बम्बई, आन्ध्र, बिहार, मध्य-प्रदेश, पूर्वी पजाब 
उड़ीसा, आसाम, मद्रास, प० बद्धाल | 

( ख ) मध्य-भारत, राजस्थान, सोराष्ट्र, हैदराबाद, पेप्सू , ट्रावनकोर, 
कोचीन, मेसूर, जम्मू एवं काश्मीर । 

( ग॒) हिमाचल प्रदेश, विन्ध्यप्रदेश, दिल्‍ली, अजमेर, त्रिपुरा, भोपाल, 
कुग, कच्छु, मणिपुर बिलासपुर, तथा अण्डमान, नीकोबार । 

इन प्रदेशों में 'क? श्रेणी का शासन राज्यपाल, 'ख” भेणी का राज्य- 
प्रमुख और “ग? श्रेणी का उपराज्यपाल तथा डिप्टी-कमिश्नरों के द्वारा 
होने लगा ।# 


# राज्य पुनगठन होने पर अब १४ प्रदेश और ६ केन्द्र शासित ज्षेन्र 
गए हैं । 
प्रदेश -बम्बई, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, श्राश्र, जम्मू-काश्मीर 
अआसाम, मसूर विहार,उड़ीसा, मद्रास, प० बंगाल, पजाब और केरल | 
क्षेत्र -हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अए्डमान नीकोबार, दिल्ली, 
ओर लकादिव श्रादि | 


( ६६ ) 


इस प्रकार देशी राज्यों का विलयन करके भारत संघ की एक ईकाई 
के रूप वे प्रदेश बनाए गए ओर इसके साथ ह्दी साथ अनेक जटिल सम- 
स्याओं का सामना किया गया जिनमें शरणार्थियों की पुनवांस व्यवस्था, खाद्यान्न 
का प्रबन्ध तथा ऐसी अनेक बातें थीं। जर्मीदारी-उन्मूलन करके भूमि सुधार 
को हाथ में लिया गया | लेकिन इन सब्रके ऊपर एक सबसे बड़ी समस्या 
थी--जनता की अशिक्षा | जनता में अशिक्षा के शिकार प्रौढ़ों का एक बहुत 
बढ़ा वर्ग है । बच्चे जिन्हें बचपन में पढ़ने की सुविधा प्राप्त नहीं होती है, वे 
बड़े हो कर निरक्षुर रह जाते हैं । ऐसे प्रौढ़ स्व॒तन्त्र देश के लिए. कलड्ढ रूप 
हो जाते € । फिर बच्चों की शिक्षा मे भी शिक्षा का नये ढद्गभ से पुनर्गठन 
श्र उसकी व्यवस्था | अतः इन सबकी ओर ध्यान दिया गया। 


शिक्षा-दीक्षा का विचार करते समय पुस्तकालयों की उपयोगिता को भी 
स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय सरकार ने यह अनुभव किया कि पुस्तकालय 
केवल शिक्षण सस्थाशओ्ं के लिए हीं जरूरी नहीं हे बल्कि वे सामाजिक शिक्षा 
के भी प्रवल साधन हैँ । इन पुस्तकालयों के द्वारा नव-प्रोढ़ों की साक्षरता को 
स्थायी बनाया जा सकता है और जनता का वौद्धिक विकाक_्ष सरलतापूवक 
किया जा सकता है। श्रतः पुस्तकालयों से जनता का सम्पक स्थापित करने 
के लिए बड़े पेमाने पर नए सिरे से काम शुरू किया गया । 


शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया ओर उसमें काफी उन्नति की 
गई। चूँकि शअ्रतर भी पुस्तकालय शिक्षाविभाग के श्रन्तगंग ही हैं, अतः 
शिक्षा को प्रगति का संज्षित परिचय जान लेना श्रावश्यक दे । 


प्राथमिक शित्ता 


वृट्िशिकाल में हमारे देश में ६ से ११ साल के बच्चों में से मुश्किल से 
३० प्रतिशत बच्चे स्कूल में पढ़ा करते ये । किन्ठु ल्वाबीनता के बाद इस 
झोर ध्यान दिया गया। ओर “क' श्रेणी के राज्यों में १६४८ ६० तक 
१,४०, १२१ प्रायमिक स्कूल हो गए और उनमें पढ़ने वालों की संख्या 
१,१०,००, ६६४ तक पहुँच गयी । १६५३ के माच तक स्कूलों की संस्या 
१,७७, २८४ हो गई । इस प्रकार स्वाधीनता के बाद ३७, ००० नए, स्कूल 
खोले गए। पूरे भारत में १६५३ मे २,२१,०८२ स्वूल थे श्रौर उनमें पढने 
वालों छी सखज्या १,६२,६६, ८४० थी। शिक्षा में सुधार करने के लिए हुनि- 
यादी शिक्षा के ठिद्धान्त अपनाए गये। १६२५३ तक ५६८ नगगें और 


६ १०७ .) 


२१,२६० गाँवों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा फेला दी गई। इस प्रकार भारत 
की साक्षरता में मी लगभग ६५४ ( १६४१ की श्रपेक्षा ) पृद्धि हुई | 


माध्यमिक शिक्षा 

प्राथमिक शिक्षा के प्रसार से माध्यमिक शिक्षा में मी बद्धि हुईं | १६४७ 
के बाद नए स्कूलों में इृद्धि होनी शुरू हुई श्रोर १९५३ के अंत तक मिडिल 
स्कूलों की सख्या १५,२३२ और हाई स्कूलों की सख्या ८६१३ हो गई | 
माध्यमिक शिक्षा को अधिकतर लोग रोजी कमाने का साधन मानते हैं | 
इसलिए १६५२ में समूचे देश में सामान्य रूप से माध्यमिक शिक्षा पर सोच- 
विचार के लिए एक कमीशन की नियुक्ति हुईं । उसने रिपोट में पाख्य-क्रम 
आर परीक्षाओं में भारी देर-फेर के सुझाव रखे | इसी बीच देश के कई 
मार्गों में नए पाख्य-क्रस बनाये गए. और उद्योग धघे, संगीत, दस्तकारी, 
खेती, जूनियर केडेटकोर तथा समाज स्वय सेवक जसे काम शुरू करके पाख्य- 
क्रम को सुधारा गया | अब उत्तरबुनियादी स्कूलों के रूप में धीरे-घीरे एक नई 
तरह के माध्यमिक स्कूलों का विकास हो रहा है । १६४३ में केन्द्रीय शिक्षा 
मंत्रालय की ओर से हेडमास्टरों का एक अखिल भारतीय सेमिनार भी 
शिमला में हुआ । यह प्रयोग बहुत ही सफल रहा ! 


विश्वचियालय ओर, ऊँची शिक्षा फी संस्थाएँ 


देश के विभाजन के बाद भारत में केवल २१ विश्वविद्यालय थे | १६५४४ 
तक उनकी सस्था ३० हो गई | इसी प्रकार सामान्य शिक्षा देने वाले कालेजों 
की सख्या भी १६५३ तक ६०६ श्रोर व्यावसायिक शिक्षा देनेवाले काल्लेजों की 
संख्या ३१४ हो गई | सन्‌ १६४८ में 'क' भ्रेणीके राज्यों में कुल २७,००० 
ग्रेजुएट थे । १६५३ में यह संख्या बढ़ कर ५२,००० हो गई । शिक्षा पर व्यय 
भी बढ़ा । १६५३ में सारे भारत पर उच्च शिक्षा पर १५ करोड़ २२ लाख 
खच हुआ जिसमें व्यावसायिक शिक्षा पर ५ करोड़ ६४ लाख खच हुए, । 
सन्‌ १६४८ ईं० में डा० राधाकृष्णन की शअ्रध्यक्षता में एक “इंडियन यूनि- 
वर्सिटी एजुकेशन कमीशन” बनाया गया। उसने १६४६ में अपनी रिपोर्ट 
पेश की | इस रिपोट में यूनिवर्सिटी के समी पहलुओं पर विचार करके मह्ृटत्त्व- 
पूर्ण सिफारिश की गई हैं | कमीशन की रिपोर्ट सामान्य रूप से भारत सरकार 
ने मान ली श्रोर उसकी सिफारिशों पर अमल कराने के लिए. एक समिति 
वनाई। कमीशन की राय है कि विश्वविद्यालयों को व्यवसाय, वाणिज्य, 
उद्योग आदि समी क्षेत्रों में नेता पंदा करना चाहिए न कि केवल राज नीति 
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ओर शासन के ज्षेत्र में ही | विशान,य्क्नोलोजी और खेती की शिक्षा का भी 
विश्वविद्यालयों में विकास होना चाहिए। उसकी सिफारिश के अनुसार एक 


धयनिवर्सिटी माण्य कमेटी? की मी स्थापना की गई जिसको अधिक काम और 
अधिकार दिए गए हैं | 


डेकनिकल ओर व्यावसायिक शिक्षा 

इस शिक्षा की शोर भी सरकार ने काफा ध्यान दिया । १६४७ में इस 
क्षेत्र के श्रेजुण्टों की संख्या फेल २,७०० थी जब कि १६४५३ में ६,००० हो 
गई । केन्द्रीय सरकार ने विनान-खोज परिषद्‌ ( काउंसिल आफ साइटिफिक 
ऐश्ड इण्डस्ट्रियल रिसच) स्थापित की | श्ॉल इंडिया काउंसिल फार ठेकनि- 
कल एजुकेशन ने ११ राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ शोर केन्द्रीय खोज-संस्थाएँ, खोलीं 
एक इस्टर यूनिवर्सिटी बोड भी बनाया गया। विदेश छात्रबृत्ति समिति को 
सिफारिशों के अनुसार अनेक वजीफे दिये गए | सरकार ने अनुदान दे कर 
अनेक सत्थाश्रों को प्रोत्ताइन दिया । अध्यापकों ओर अध्यापकों की ट्र नि्ढ 
की भी व्यवस्था की गई । 'सेंट्रल इन्स्टीव्यूट आ्राफ एजुकेशन” नामक संस्था 
की स्थायना १६४७ में हुई जो अरब काफा प्रगति कर छुकी है | 
सामाजिक शिक्ता 

सेंट्ल ऐडवाइजरी बोर्ड आफ एजुकेशन ने १६४८ की सक्सेना रिपोट' 
के श्रनुसार भी कार्य शुरू किया । सभी तरह के सामाजिक शिक्षा के कामों 
को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मन्नालय ने अनेक हउंस्थाओ्रों को अनुदान 
दिए | इस सामाजिक शिक्षा की दिशा में केन्द्रीय सरकार की अनेक बोज- 
नाएँ चल रही हैं | 
शिक्षा मे अचसरो का समीकरण 

शिक्षा और श्रार्थिक अवसरों में समानता लाने के लिए, पब्लिक स्कूलों 
के वजोफे, मानवधर्मों विद्याओं, विशान और टेकनोलोजी की खोज के लिए 
वर्जाफे, त्रिदेशी वजीफे, अनुसूचित जातियों और कबीलों आदि के लिए 
वजीफों की योजना की गई । 
सांस्छतिक और अन्‍्तरोंट्रीय कार्य 

सरकार ने इणि्डियन कासिल आफ कल्चरल रिलेशन' की स्थापना की 
जिसके द्वारा भारत का श्रन्व देशों से सास्क्ृतिक सम्बन्ध घनिष्ट हो रहा है | 
आजाद के बाद अनेक वजीफे, फेलोशिप और ट्रेवेल ग्राण्ट दी गई ह | 

च साहित्य सगीत शोर कला को प्रोत्ताइन देने के लिए साहित्य 
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अकादभी, सगीत और नाव्य अकादमी तथा भारत कला समिति की सस्था- 
पना की गई है जिनके द्वारा उत्तम काय हो रहा है । 

'नेशनल श्राकाइब्ज आफ्‌ इस्डिया' का नाम बदल कर राष्ट्रीय पुरालेख 
सप्रहालय” कर दिया गया। नेशनल लाइब्रेरी का भी पर्यास विस्तार किया गया 
आर भारतीय राष्ट्रीय कमीशन बना कर अनेक आयोजन किए जिनसे देश को 
काफी बौद्धिक और सास्‍्कृतिक लाभ पहुँचा है । 

इस प्रकार स्वाधीन भारत शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी तेजी से विकास के पथ 
पर बढ़ रहा है । 
नचीन पुस्तकालयों फा विकास 

स्वाधीन भारत में विमिन्न प्रकार के पुस्तकालयों का बृटिशकाल के ढड्भ 
पर निम्नलिखित रूप से विकास हुआ «-- 

१--( क ) नेशनल लाइब्रेरी ( श्म्पीरियल लाइब्रेरी ) |# 
१--( ख्र ) मंत्रालयों से सम्बद्ध पुस्तकालय 

१६४७ मिनिस्ट्री श्राफ वक, प्रोडक्शन ऐड सप्लाई लाइब्रेरी, नई 

दिल्ली | 

१६४६ मिनिस्ट्री आफ इक्टस्नल अफेयस लाइब्रेरी, नई दिल्ली | 
१--( ग ) स्थतन्न फायोकर्यों से संजग्न पुस्तकालय 

१६५० प्लानिद्ध कमीशन लाइब्रेरी, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली | 

,, सुप्रीमकोट लाइब्रेरी, पार्लियामेंट हाउस, नई दिल्ली । 
१--( घ ) मातद्दत और सम्बद्ध फायोत्रयां से संलग्न पुस्तकालय | 
मिनिस्टी आफ फामस ऐर्ड इण्डस्ट्री 

१६४७ टूड भाक रजिस्ट्री आफिस लाइब्रेरी, वगलोर । 
मिनिस्टी आफ फस्युनिकेशन्स 

१६४८ सिविल एवेशन द निद्भध सेंटर लाइब्रेरी, बमरौली, इलाहाबाद | 
मिनिस्ट्री आफ फाइनेन्स 

१६४८ लाइब्रेरी आफ द शआ्राफिस ञआ्राफ द डिप्टी ए०जी० उड़ीसा (पुरी) 


* इसका विवरण "केन्द्रीय सरकार के काय” शीपक के अन्तर्गत प्र्ठ १०५ 
पर देखिए । 


नबी यीफ-त-3० 


मिनिस्द्री आफ होम अफेयर्स 
१६४८ सेक्रेटियट ट निड्ध स्कूल लाइब्रेरी, नई दिल्‍लो | 


मिनिस्ट्री आफ इन्फारमेशन एण्ड घ्राडकास्टिडू 
१६४७ ऑल इण्डिया रेडियो लाइब्रेरी, कठक । 
१६४८ ऑल इण्डिया रेडियो लाइब्रेरी, नागपुर | 
श्ध्ध्य. ,, , , बढड़ोदा। 
१६४६ सा हर ,. इलाहाबाद । 
१६४६ फ्लम डिवीजन लाइब्रेरी, वम्बई | 
१६४६ श्रॉल इंडिया रेडियो लाइब्रेरी, श्रहमदाबाद | 


मिनिस्ट्री आफ डिफेंस 
१६४८ डिफेन्स साइंस थ्रागनाइजेशन लाइब्रेरी, नई दिल्ली | 


२--( क ) प्रांतीय सरकारों के पुस्तकालय 


१६४७ पंजाव द्वाईकोट लाइब्रेरी, शिमला । 

१६४७ लाइब्रेरी आ्राफद आफिस आफ द दाश्रेक्टर वेटेरीनेरी सर्विसेज, 
पंजाब | 

१६४७ फारेस्ट सेंट्रल लाइब्रेरी, शिमला । 

१६४८ टद्रासपोट डिपाटमेंट लाइब्रेरी, शिमला । 

१६४८ पंजाब गवर्नमेंट रिकाड स आफिस रिफ्रेंस लाइब्रेरी, शिमला | 

१६४८ रिहैविटेशन डिपाटमेंट लाइबेरी, जालन्घर | 

१६४६ गवनमेंट सेंट्ल प्राविशियल लाइब्रेरी, इलाहाबाद । 

१६५० पंजाब स्टेट लाइब्रेरी, चण्डीगढ़ | 

१६५० लाइब्रेरी आफ द पग्रार्विशियल ऐडवाइजरी बोड आ्राफ एजुकेशन, 
शिमला | 


३-यूनिवर्सिटो लाइस्रे रो 

१६४७ पजाब यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी, शिमला | 

१६४८ गौहाटी यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी, मौहाटी, आसाम । 
१६४८ रुड़की यूनिवर्सिटी लाइबेरी, इड़की | 

१६४६ जम्मू ऐणड काश्मीर यूनिवर्सिटी लाउबेरी, धीनगर । 
१६४६ राजपूताना यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, जयपुर | 
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१६४६ गुजरात यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी, अहमदाबाद | 
१६५० कर्नाठक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, धारवार | 
१६५० पूना यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, पूना | 
१६५० बड़ोदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, बड़ौदा | 
४--रिसच लाइब्न रीज 
१६४७ इडियन स्टेए्डड इन्स्टीट्यूसन्स लाइब्रेरी, दिल्ली | 
१६४७ नेशनल केमिकल लेवोरेटरी आफ इण्डिया लाइब्रेरी, पूना | 
१६४८ फिजिकल रिसच लेवोरेटरीज लाइब्रेरी, नवरगपुर, अ्रहमदाबाद । 
१६४६ नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी श्राफ इण्डिया लाइब्रेरी, नई दिल्ली । 
१६४६ मुन्शी सरस्वती मन्दिर ग्रन्थागार, मारतीय विद्यामवन, बम्बई । 
१६४६ सेंट्ल कालेज आफ कनांटठक म्युजिक लाइब्रेरी, अ्रद्याग्, मद्रास | 
१६४६ सेंट्रल ड्रग रिसच इस्टीट्यूट लाइब्रेरी, लखनऊ । 
१६४६ सेंट्रल फुड टेकनोलोजिकल रिसच इन्स्टीस्यूट लाइब्रेरी, मेसूर । 
१६५० फ्यूअल रिसच इन्स्टीस्यूट लाइब्रेरी, जीलगोरा, मानमूम । 
१६५० सेंट्रल ग्लास ऐड सेरेमिक रिसच इन्स्टीव्यूट लाइब्रेरी, यादवपुर, 
कलकत्ता । 
१६५० सेंट्ल रोड रिसच इन्स्टीस्यूट लाइब्रेरी, दिल्‍ली । 
५--पब्लिक लाइत्न री 
१६४७ महाराष्ट्र ग्स्‍रन्यालय, पूना । 
१६४८ कर्नायक ग्रन्धालय, कनांटक रीज० लाइब्रेरी, धारवार | 
१६४८ नागर वाचनालय, सतारा सिटी | 
१६४६ ब्रजमोहन चन्दोला पब्लिक लाइब्रेरी, पौरी, गढ़वाल | 
१६४६ श्री सरस्वती वाचनालय, शाहापुर, बेलग्राम | 
१६५१ दिल्‍ली पब्लिक लाइब्रेरी ( पाइलट प्रोजेक्ट ) दिल्ली । 
इनके अतिरिक्त भारत की ६२२ नगर पालिकाश्रों के द्वारा भी कितने ही 
सहायता प्राप्त सावजनिक पुस्तकालय हैं जिनका नाम स्थानाभाव के कारण 
नहीं दिया सकता । 


केन्द्रीय सरकार के फाय 


शिक्षा विभाग के अ्रन्तगंत ही पुस्तकालयों का विकास मी रखा गया | अ्रतः 
केन्द्रीय शिक्षा विभाग ने पूरे देश में पुस्तकालयों की जो वात सोची उसकी 
रूपरेख[ इस प्रकार है --- 
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१--बूठिश काल में स्थापित इम्पीरियल लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी” 
का रूप दिया जाय और उसका विकास किया जाय | 

२--नेशनल बिब्लियोग्रेफी के निर्माण की ओर ध्यान दिया जाय । 

३--प्रदेशों में 'सेन्ट्रल स्टेट लाइब्रेरी! श्रोर जिलों में 'जिला पुस्त- 
कालय' स्थापित किए जायें । 

४ - राजधानी दिल्ली में एक केन्द्रीय पुस्तकालय हो जिसके द्वारा सब 
पुस्तकालय एक सत्र में गुथे रहें । 


इन सभी पुस्तकालयों के कायत्षेत्र अलग-अलग हां | जिला पुस्तकालय 
के द्वारा ग्राम पुस्तकालयों को संगठित किया जाय तथा जिले में जनता के 
वीडिक विकास के लिए सम्भावित प्रयत्न किए. जायें । 


इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश की चतुमुंखी विकास वाली पश्चवर्षीय 
योजनाश्रों में एक अच्छी रकम स्वीकार की गई जिसका पूरा विवरण आगे 
दिया गया है । 

५--लाइटब्रेरी ऐेडवाइजरी कमेटी का निर्माण । 

किन्तु इसी बीच निम्नलिखित काय भी किए गए :-- 

(ऋक) विभाजन के बाद पाकिस्तान से जो पुस्तकालयाध्यक्षु भारत में शाये 
उनको काय मे लगाना भी पुनर्वास मंत्रालय के सामने एक समस्या थी | ऐसे 
सभी पुम्तकालयाध्यक्षों को यच्र-तत्र पुस्तकालयों में नियुक्त क्रिया गया । 

(ख) केन्द्रीय तरकार ने २० मई सन्‌ १६५४ से प्रत्येक प्रकाशन की एक- 
एक प्रति राष्ट्रीय पुस्तकालय” कलकत्ता, सेन्ट्रल पब्लिक लाइब्रेरी बम्बई, ओर 
कोनेमरा लाइब्रेरी मद्रास को तथा नये स्थापित होने वाले 'राष्ट्रीय केन्द्रीय 
पुस्तकालय, दिल्‍ली को मेजना अनिवाय कर दिया। १० सितम्बर १६५४ को 
कोनेमग लाइब्रेरी को तथा ४ नवम्बर १६५७ को सेंट्रल पब्लिक लाइवरेरी,बम्बई 
को राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित कर दिया। इसका उद्देश्य वह दे कि समस्त भार 
तीय साहित्य चारों मागों मे सणहीत ओर सुरक्षित रद्दे तथा देश का जनता 
उनमे लाभ उठावे | 

( ग ) सन्‌ १६५२ ई० में नवगठित प्रान्तों के अनुसार भारत के सभी 
प्रकार ले पुस्तकालयों की एक डार्रेक्टरों केद्रीय शिक्षा विभाग ने 'लाइब्े- 
रोज व इंडिया नाम से प्रकाशित की | टसमें प्रसिद्ध १५१६६ पुस्तकालयों 
का च्िचरण दिया गया |! 

( थ ) यूनेल्की के सहयोग से दिल्‍ली में उावजनिक पुत्तकालय-योजनाः 


पक, 


के मुख्य केन्द्र के रूप में (दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी” की स्थापना की गई । 


(ड ) अक्टूबर १६५७ में दिल्‍ली में 'सावजनिक पुस्तकालय के विकास' 
पर यनेस्क्रों की एक अन्तराष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया गया | 


(च ) नेशनल बुक-ट्रस्ट” स्थापित करके जनता तक सस्ता तथा स्वस्थ 
साहित्य पहुँचाने की योजना बनाई गई । ट्रेनिंग के लिए सेन्द्रल इस्टीव्यूट की 
स्थापना की गईं | 

(छ) इडिया आफिस लाइब्रेरी को प्राप्त करने की चेष्टा की गई । 


(ज) हस्तलिखित ग्रथों की खोज और उनके प्रकाशन के काय को प्रोत्सा- 
हन दिया गया | 
(भा) पुस्तकालय-सर्घों को प्रान्तीय सरकारों ने पुस्तकालय-श्रान्दोलन के 
लिए.  प्रोत्ताहित किया । 
( अ ) पुस्तकालयाध्यक्षों को विदेश मेज कर प्रशिक्षण की व्यवस्था 
की गई | 
इसी प्रकार के श्रनेक काय किये गए, जिनसे भारतीय पुस्तकालय जगत की 
उन्नति हुईं | 
१--नेशनत्न लाइप्रेरी 


वृटिशकालीन इम्पीरियल लाइब्रेरी 'जवा कुसुम द्वाउस” में व्यवस्थित 
थी | रिचे कमेटी ने इसको कापी राइट लाइब्रेरी बनाने की सिफारिश की 
थीं। अ्रप्ने जनों के शासनकाल में खान बहादुर असादुल्‍ला उस पुस्तकालय के 
अध्यक्ष रहे | नवम्बर १६४७ में उनके अवकाश ग्रहण करने पर मिस्टर बी० 
एस० केशवन्‌ (क्युरेटर आफ लाइब्रेरीज इन द सेंट्रल ब्यूरो श्राफ एजुकेशन - 
दिल्‍ली) को इस लाइब्रेरी का अध्य बनाया गया। ८ सितम्बर १६४८ ३० को 
इस पुस्तकालय को 'वेल्वेडियर भवन' में लाया गया और इसका नाम बदल 
कर 'नेशनल लाइब्रेरी! रखा गया। इसकी “सिलवर जुबली” १ फरवरी 
१६५३ ई० को मनाई गई | बगाल के गवनर श्री० हीरेन्द्रकुमार मुकर्जी ने 
सभापति का आसन ग्रहण किया और केन्द्रीय शिक्षा मन्नी मौलाना आजाद ने 
इसका उद्धाटरन कर के इसका द्वार जनता के उपयोग के लिए. खोल दिया । 
विकास 


नेशनल लाइब्रेरी होने के कारण भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने 
इसके विकास की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया | 'डिलीवरी शआ्राफ त्रुक्‍्स 


( १०७ ) 


सन्‌ १८६६ /१६५४ के द्वारा प्रत्येक प्रकाशन की एक प्रति इसको भेजना 
सभी प्रकाशकों के लिए कानूनन अनिवाय कर दिया गया। रोलिक्न 
स्टेक की व्यवस्था की गई। नए ढंग से साज-सज्जा करके प्रशिक्षित कम- 
सारियों की नियुक्ति की गई। धीरे-धीरे इस पुस्तकालय में लगभग 
११ लाख पुस्तकें और ३०० तक कमचारी हो गए। इसके अध्ययन 
कन्ष में २०० पाठकों को पढने का प्रबंध किया गया। पत्न-पत्रिका कर््ष में 
अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं की पत्रिकाओं के प्रदर्शन की व्यवस्था की गई 
जिनकी संख्या धीरे-धीरे ३६० तक पहुँच गई। सस्कृत और बंगला मापाओं की 
संग्रहीत पुस्तकों की सूची छापी गई | बगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन की सर्टि- 
फिकेट कोस की कक्षाएँ लगाने की सुविधा दी गई। पुस्तकालय को भ्री 
ग्राशुतोष मुकर्जी का ८४,००० ग्रथों का सम्रह भी प्रात हुआ। उसकी 
व्यवस्था की गई । 


१६५६-५७ में पुस्तकालय के लिए ७,७३,००० %० नियत किया गया । 
उसके पूर्व वर्ष १६५५-४६ में ६,७६,००० रु० था | १६५७-५८ के लिए 
१२,६६ ७०० २० की व्यवस्था की गई है | 


१६५६-४७ में प्रेस तथा पुस्तक रजिस्ट्री अधिनियम १८६७ और पुस्तक 
पितरण ( सावजनिक पुस्तकालय ) अधिनियम १६५४ के अधीन पुस्तकालय 
ने ४६४४० पुस्तकें प्रात्त कीं । इस अवधि में कुल १६०३६ जिल्‍्दों की इद्धि 
हब कि | १५६५ पत्रिकाएँ आस हुई! जिनमें से ५६७ खरीद कर प्राप्त 

गई । 


प्रन्ध-सची का प्रकाशन 

लेखकों के अनुसार वनाई गई यूरोपीय भाषा की एक चूची जिल्द ७ 
६ ब्यू० से आर० तक ) जिसमें ५२३० नाम हैं, जुलाई १६५६ में प्रकाशित 
| ग्इ | जिलद २ ( एच० से क्यू० तक ) संस्कृत, पालि, प्राकृत की पुस्तकों 
| चूजी सितम्बर १६५६ में प्रकाशित हुईं। इस वर्ष पत्रिक्राश्ों, समाचार- 
पत्रों और गजठों की सूची प्रकाशित की गई । 

जनता के श्नुरोध पर सन्दर्म तथा सन्दर्भ अन्य सूची थमाग और धन्य 
प्ची भमाग ने अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों की छोटी-छोटी पृस्विकाएँ प्रकाशित 
को जिनमे विभिन्न भारतोय भाषाश्रों के प्रकाशकों की चूची, मदिलाओं और 
चालकां के लिए हिन्दी पुस्तकों को चृत्ची, बंगाली, हिन्दी, कन्नदट, मलयालम. 
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मराठी, उड़िया, तामिल और तेलगू की पत्रिकाश्रों की यूची, चरक सन्दर्भ 
डैची, रवीन्द्रनाथ ठाकुर के गीतों की श्रनुक्रमणिका आदि हैं । 

पुस्तकालय में जनता को सुविधा देने के लिए श्रनेक काय किए गए । 
पुस्तकों के लिए स्थान की व्यवस्था की गई। अखिल मारतीय पुस्तकालय 
सघ के ग्यारहवं अधिवेशन के अवसर पर एक प्रदशनी का आयोजन 
किया गया | 

भारत सरकार ने द्वितीय पचवर्षीय योजना ( १६४७-५८ ) में नेशनल 
लाइब्रेरी को १० लाख रुपया निम्नलिखित काय के लिए दिया हैः-- 

१--मुख्य भवन के एक भाग को पूरा निर्माण कराने के लिए । 

२---सम्पूरा का केटलाग का पुनगठन करने के लिए, । 

३--इण्डोलोजी की बिब्लियोग्रेफी को पूरा करने के लिए । 

४--निजी दफ्तरीखाना ( होम बाइडिंग ) स्थापित करने के लिए । 

५--बाल-पुस्तकालय के लिए | 

इनके अतिरिक्त १६४७-५८ के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम है-- 

( क ) फोटो प्रतिलिपिकरण उपस्कर को प्रस्थापना । 

( ख ) निवांत धूमायन वेश्म की प्रस्थापना । 

( ग ) पुस्तक लिफ्ट की प्रस्थापना । 

( घ ) पुस्तकालय के परिसर के घास के मेंदानों को ताजा करना । 

(ड ) तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कमचारियों के लिए, रियायती मकानों 

का निर्माण । 

( च ) अ्रध्येता छात्रावास का निर्माण । 
२--इंडियन नेशनल विज्लियोश़ फो 

डिलीवरी आफ वुक्स कानून के पास हो जाने पर देश के प्रत्येक मका- 
शक और सरकारी एजेंसियों को कानूनी तौर पर एक प्रति नेशनल लाबइवब्रेरी 
को और ३ प्रतियाँ अन्य तीन पुस्तकालयों को मेजना अनिवाय दो गया। 
इसके पहले से भी नेशनल लाइच्रेरी को पुस्तकें प्रात होती रही हैं और अ्रव 
तो यह सख्या बराबर बढ़ती जा रही हैं | 

केन्द्रीय सरकार ने कुछ स्टाफ दे कर फिलहाल नेशनल लाइब्रेरी में ही 
भारत की नेशनल बिब्लियोग्रेफी बनाने का काम प्रारभ करा दिया। इस 


( १०६ ) 


कार्य की नीति निर्धारण करने तथा अन्य बातों पर विचार करने के लिए 
निम्नलिखित व्यक्तियों की एक समिति बनाई गई :--- 


श्री बी० एस० कफेशवन्‌ ( अध्यक्ष ) | 


सदस्य भरी डी० एन० माशल, श्री एस० एस० सेठ, श्री एन० एम० 
केतकर, श्री वाई० एम० मुले, श्री सी० आार० बनर्जी,श्री ए० के० ओहदेदार, 
और श्री बिनयेन्द्र सेन गुप्त । 

उक्त कमेटी ने श्रपनी बैठक करके काय की पद्धति निश्चित की और 
तदनुसार अब तक कुछु भाषाओं का कार्य समाप्त हो चुका है। अरब तेयार 
सामग्री का छापने की व्यवस्था की जायगी । 


साहित्य एकेडमी विव्लियोग्रेफी 


साहित्य एकेडेमी ने देश में १६०१ से १६५३ के बीच प्रकाशित साहित्य 
की सेलेक्ट ब्रिव्लियोग्रेपी बनाने की एक योजना बनाई । यह काय तदनुसार 
निम्नलिखित व्यक्तियों की रेख-रेख में प्रारम्भ हुआ :-- 


(-अश्रासासी ; डा० विरचिकुमार बरुआ, गौहाटी यूनिवर्सिटी, 
आसाम | 


कक 


२*ंगली डा० सुकुमार सेन कलकत्ता | 
३--शुजराती : श्री उमाशंकर जोशी, अ्रह्ममदाबाद | 


४--हिन्दी ) डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, बनारस | 

५---कन्नड़ : प्रो० ए० एन० मूर्थीराव, बंगलोर । 

६--काश्सीरी. : मिर्जा गुलामहुसेन वेग, काश्मीर | 

७--मलयालम ५ श्री एस० कुंजन पिल्लई, ट्रिवेण्ड्रम | 

८--मराठी : श्री शंकर गनेश दाते, पूना। 

६--पंजादी : डा० गंगासिंद, पटियाला | 

१०-तामिल : प्रो० एल० पी० कुमार रामनाथन चेट्टियर, अन्ना- 
मलाई नगर | 

११-तेलगु : डा० जी० बी० सीतापती, मद्रास | 


१२-उ ६ : प्रो० ए० ए० सरूर, लखनऊ | 


( ११० ) 


सस्क्ृत, इगलिश और उड़िया की बिब्लियोग्रेफी नेशनल लाइब्रेरी के 
स्टाफ द्वारा बनाई जा रही है । भी बी० एस० केशवन एकेडेमी के भी टेक- 
निकल सलाहकार हैं | 


३--प्रथम पंचवर्षीय योजना मे पुस्तकालयों की प्रगति 


इस योजना में ६ स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, ६६ जिला लाइब्रेरी और ५४२ 
श्रस्तित््त रखनेवाली जिला लाइब्रेरीज के विकास के लिए. ८८, ६१, ४६६ 
रु० स्वीकृत किया गया | इस योजना के अ्रनुधार जो प्रगति हुईं, उसका 
विवरण इस प्रकार है .-- 

६ स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरियों की स्थापना की गई | ये अआसाम, पश्चिम 
बगाल, मध्यप्रदेश, पजाब, पेप्यू ,राजस्थान, सौराष्ट्र, मूपल ओर विंध्यप्रदेश 
में खोली गई । इस प्रकार की तीन लाइब्रेरियों को बम्बई में केन्द्रीय सहायता 
दी जा रही हैं | 


जिला पुस्तकालय 


इस योजना के अ्रन्तगंत निम्नलिखित राज्यों में कुल मिला कर ६६ जिला 
में पुस्तकालय खोले गए, :--- 





अआसाम ७ सौराष्ट्र ४ 
पृ० बंगाल १७ मोपाल २ 
बिहार श्र विध्यप्रदेश ७ 
मध्यप्रदेश २२ 

राजस्थान २४ कुल ६६ 


इस प्रकार के ५२ पुस्तकालयों को केन्द्रीय सरकार सहायता दे रही है। 
जिसमें मद्रास में १४ बम्बई में २२ बिहार में ५ और शआध्र में ११ हैं । 

१६५५-५६ के बीच स्टेट लाइब्रेरीज़ के लिए. १४,१३,३२८ रु०ग्राण्ट के 
रूप में स्वीकार किया गया | इनसे कलकत्ता, चडीगढ़ और पटियाला में 
स्टेट लाइब्रेरी स्थापित की गई । 

इसी प्रकार १६५५-५६ में ४, ०८,४२४ रु० जिला पुस्तकालय के लिए 
स्वीकृत किया गया । इनसे मध्यप्रदेश में दो जिला युस्तकालय जबलपुर और 
मरथवादा में स्थापित किये गए | 

पश्चिम वगाल में ७ स्टेट लाइब्रेरी, वरद्वान, मिदनापुर, चौबीस परगना 
( में, दो ) बनकुरा, मालदा और कूचबिहार में स्थापित हुई । 
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छट्वितोय पंचवर्षीय याज़ना 

इस योजना में पुस्तकालय विस्तार के लिए. १४० लाख रुपया स्वीकार 
किया गया । इसके द्वारा भारत के पूरे ३२० जिलों में से १०० जिलों में 
सकुलेटिड़ लाइब्रेरी सर्विस चालू होगी | सेंट्ल स्टेट लाइब्रेरी इसका केन्द्र 
होगी । जिला लाइब्रेरी अपने से सन्बधित ग्राम ज्षेत्रों में पुस्तकों को सरकुलेट 
करने की व्यवस्था करेगी। बड़े राज्यों में क्षेत्रीय पुस्तकालय भी होंगे ओर सब के 
ऊपर नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी होगी जो दिल्ली में होगी | जिला लाइब्रेरी अपने 
श्तर्गत गाव पुस्तकालयों की ट्रेनिज्ञ की व्यवस्था भी करेगी । वह पुस्तक-प्रदशनी 
तथा ऐसे ग्रायोजन करेगी जिनसे जनता पुस्‍ततकालय की ओर आक्ृष्ट हो | 
स्टेट लाइब्रेरी बिव्लियोग्रेफी तैयार करेगी श्रौर पाठकों के लिए. 'ऐडवाइजरी 
सर्विष्) की व्यवस्था करेगी | 


४--नेशनल सेन्द्रल लाइतन्न री 

जुलाई १६४७ ई० में डा० रह्ननाथन ने नेशनल सेंट्ल लाइब्रेरी का 
मेमोरेण्डम तेयार किया था जिस पर विचार करने के लिए सेंट्रल गवनमेट ने 
निम्नलिखित व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई । 


१. डा० ताराचन्द, शिक्षा सलाहकार भारत सरकार, ( अध्यक्ष ) | 

२, डा० रड्ननाथन, प्रेसीडंट ऑल इण्डिया लाइब्रेरी एसोसिएशन । 

रे, डा० एस० एन० सेन, डाइरेक्टर आफ नेशनल आकाइब्ज, 

नई दिल्‍ली । 

४. डा० पी० एम० जोशी )3 न ». बेम्बर | 

५. डा० डी०एस० कोठारी, डीन साइन्स फाकल्टी, दिल्ली यूनिवर्सिटी । 

5. भी बी० एस० केशवन, नेशनल लाइब्रेरिवन ( सेक्रेय्री ) । 

इस समिति की प्रथम चेंठक ७ अग्रेल १६४८ को हुई जिसमें डा[० रंग- 
नाथन जी से नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी का प्लान बनाने का अनुरोध किया 
गया। इस कमेटी की श्रन्तिम रिपोट के बाद सरकार ने सेंटुल रिफ्रेन्स 
लाइब्रेरी नई दिल्ली में स्थापित करने का निश्चय किया | इसके लिए 
२५ लाल रु० पहिली योजना में रखा गया । यह सिफ पुस्तकालय ही न होगा 
बल्कि लोगों को रिसर्च की सुविधाएँ प्रदान करेगा । यह इंडियन नेशनल 
विब्लियोनरंफी, विदेशी पुस्तकालयों से अन्तऋण (इन्टलॉन) की व्यवस्था भी 
करेगा | इस पुल्तकालब के लिए इंडिया गजट भाग २ स० ३, १६ मार्च रु न्‌ 
६६५४४ के अनुसार (पत्लिक लाइब्रेरी ऐक्ट ५६) २१ मई १६५४ से प्रकाशित 
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सम्पूर्ण भारतीय साहित्य को प्रास॒ करने की व्यवस्था की गई है | इसका मबन 
भी बनना शुरू हो गया है । 
४--ला एबं री पेडवा इजरी कमेटी 

भारत सरकार ने निम्नलिखित व्यक्तियों की एक लाइब्रेरी ऐडवाइजरी 
कमेटी' बनाई है जो सरकार को पुस्तकालय-सेवा के विस्तार में सद्यायता 
प्रदान करेगी *--- 

१--श्री बी० एस० केशवन, डाइरेक्टर नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता | 

२--श्री टो० डी० वाकनीस, क्युरेटर, आफ लाइब्रेरीज, बड़ौदा | 

३--भी डी०आर० कालिया,डाइरेक्टर, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी,दिल्ली । 

४--श्री एन ०बद्रेया, प्रेसीडेंट, मेसूर स्टेट एडल्ट एजुकेशन काउसिल,मेंसूर । 

५ --श्री जगदीशचन्द्र माथुर, आई०सी० एस०, डाइरेक्टर जनरल ऑल 
इडिया रेडियो, दिल्ली | 

६--श्रीमती जॉन मथाई, बम्बई । 

७--श्री एस० एस० सेठ, लाइब्रेरियन, हिस्टारिकल डि०, मिनिस्ट्री आफ 
इक्स्टनल अफेयर्स, नई दिल्‍ली | 

८-भ्री के० पी० सिनहा, डाइरेक्टर शिक्षा-विमाग, त्रिहार (अध्यक्ष) | 

६--भ्री सोहन सिंह, सहायक एजुकेशनल ऐडवाइजर, शिक्षा-विभाग नई 
दिल्‍ली ( सेक्रेयरी ) | 

भारत सरकार की यह पुस्तकालय परामश समिति भारत में वचमान 
पुस्तकालयों की गतिविधि श्रौर स्थिति की जाँच एक प्रश्नावली द्वारा करेगी 
जो कि विधान सभा के सदस्यों ,सरकारी पदाधिकारियों, पुस्तकालयाध्यक्षों तथा 
अ्रभिरुचि रखनेवाले व्यक्तियों को मेजी जायगी। इसकी लगभग ५०००,प्रतियों 
व्यक्ति और सस्थाओं को मेजी जायेंगी । कमेटी विभिन्न प्रदेशों का दौरा करेगी 
आर सरकारी अफसरों और प्रमुख पुस्तकालय सेवियों से विचार-विनिमय 
करेगी | यह अपनी रिपोर्ट सरकार को मार्च १६५४८ तक देगी, जिसके आधार 
पर नीति निर्धारित होगी ।# 
(ग) आधुनिक भारतीय पुस्तकालयों का वर्गीकरण 

अन्य देशों की भाँति हमारे देश में भी विविध पुस्तकालय हैं | इन पुस्त- 
कालयों का क्रमबद्ध विवरण उपस्थित करने के लिए, भारत सरकार के शिक्षा 
विभाग क्री ओर से सन्‌ १६५२६० में 'लाइब्रेरीज इन इडिया' नामक पुस्तक 


+ प्रश्नावली भेजी गई है श्रौर दौरा करने का कार्य-क्रम वन रहा दे । 
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प्रकाशित हुईं । इसमें ११६६ पुस्तकालयों# का विवरण दिया गश् है । 
इस पुस्तक में भारतीय पुस्तकालयों को निम्नलिखित ६ वर्गों मे बॉटा 
गया है $-- 

१--केन्द्रोय सरकार के पुस्तकालय [ 

२--प्रान्तीय सरकार के पुस्तकालय । 

३--यूनिवर्सिटी और कालेज के पुस्तकालय | 

४--अनुसघानशालाशओं, प्रयोगशालाओों और सोसाइटियों के 
पुस्तकालय । | 

५--पब्लिक स्कूल लाइब्रेरी | 

६--पब्लिक लाइब्रेरी | 

भारत सरकार के पुस्तकालयों को पुनः चार भागों में विभाजित किया 
गया है-- 

( के ) नेशनल लाइब्रेरी । हु 

( ख) मन्नालय से संलग्न पुस्तकालय । हे 

( गे ) भारत सरकार के स्वतंत्र कार्यालयों से सम्बद्ध पुस्तकालय | 

(घ ) मातहत और सम्बद्ध कार्यालयों से संलग्न पुस्तकालय । 


इसी प्रकार प्रान्तीय सरकार के पुस्तकालयों को. दो भागों में विभाजित 
किया गया है :-- 


( के ) पिभागीय पुस्तकालय ( ख ) संग्रहालय पुस्तकालय । 

इसके अ्रतिरिक्त यूनिवर्सिटी श्रौर कालेज पुस्तकालय के दो भाग 
किए. गए. हैं-- 

(के ) यूनिवर्सिटी पुस्तकालय ( ख ) कालेज पुस्तकालय | 

श्रन्‍्य वर्गों में मेद नहीं किया गया है। इस प्रकार भारत के पुस्तकालयों 
को घिमाजित करके उनका विवरण तीन प्रकार से दिया गया है :--- 

१--प्रान्त के श्रनुसार पुस्तकालयों का विवरण । 

२--स्थॉक के अनुसार पुस्तकालयों का विवरण । 

२३--प्रबंध के अ्रनुसार पुस्तकालयों का विवरण । 

शागे दी गई सारिणी ( चाट ) से यद्व बात स्पष्ट हो जायगी | 





». यदयरे पुस्तकालयों की सख्या इससे कहीं अधिक है फ़िन्तु सरकार को 
नभी पुस्तकालयों ने पूरा विवरण नहीं भेजा। शअ्रतः प्राप्त ब्िवरणों 
पर यह पुस्तक श्राधारित है | 

प्र 
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( घ ) दिल्ली पब्लिक लाइत्र री 
पुस्तकालय के ज्षेत्र में दिल्‍ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना एक सराह- 
नीय काय है। यह पुस्तकालय यूनेस्को और भारत सरकार के संयुक्त प्रयास 
से दिल्‍ली में १६५१ इ० में स्थापित किया गया | इसका उद्घाटन माननीय प्रधान 
मन्‍त्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने २७ श्रक्ट्ूबवर १६५१ ई० को किया | इस 
पुस्तकालय का उद्देश्य यह है कि सावजनिक पुस्तकालय-सेवा के ज्षेत्र में 
आधुनिकतम रीतियों का प्रचार किया जा सके । पुस्तकालयाध्यक्षों को लाइब्रेरी 
ट्रेनिद् की सुविधा दे कर श्रौर पुस्तकालयों के मामलों में सलाह दे कर तथा 
इस पुस्तकालय में व्यवह्यरिक रूप में सब टेकनिकों को दिखा कर यह 
दक्षिणपूव एशिया में सावजनिक पुस्तकालयों के 'विकास के लिए एक 
अदणश पुस्तकालय हो सके । 
इस पुस्तकालय का महत्त्व इसके द्वारा की जाने बाली सेवाश्रों के 
विभिन्न रूप से ही प्रकट होता है। यह प्रति दिन सवेरे ८ बजे से शाम के 
८ बजे १२ घण्टे रोज खुला रहता है और वष भर में किसी भी दिन बन्द 
नहीं होता 4 यह केवल पुस्तकें उधार देने वाली लाइब्रेरी नहीं हैं बल्कि समु- 
दाय की सामूद्दिक आवश्यकताश्रों का पूरक एक कम्युनिटी सेंटर भी हैं । इस 
पुस्तकालय का सदंस्य बन फेर पुस्तक घर ले जाने फे लिए. जमानत के रूप 
में कुछे भी जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती । इसके लिए केवर्ल एक किसी 
जिम्मेदार व्यक्ति की फोम पर सिफारिश भर होनी चाहिए | इस समय इस 
पुस्तकालय फे लगमग २७,००० सदस्य है और प्रतिमास लगभग १५०० नए 
सदस्य बनते हैं । 
घरके लिए पुस्तक 
इस पुस्तकालय में इस समय लगभग ६४,००० पुस्तकें हैं | इसमें लग- 
भग २००० नयी प्रस्तके प्रतिमास बढ़ती रहती हैँ । ये पुस्तक खुली अंलें- 
भारियों में रखी जाती हैं. श्रौर पाठंक बिना किसी रोक ठोक फे अ्रपनी 
इच्छानुसार पुस्तक उनमें से चुन सकते £ं। पुस्तकें घर पर ले जाकरे 
पढ़ने के नियम भी बहुत ही सरल ह। पुस्तकें उघार ले जाने वाले से उसके 
इस्ताक्षर नहीं लिए जाते । औसतन लगभग ११०० पुस्तकें हर रोज घर पर 
पढने फे लिए दी जाती हैं। गिछुले चार साल में १ लाख ४०० हजार 
पुत्तक्क लोगों को धर पर पढ़ने के लिए दी गई' जिनमें से फेवल ७५७ पुस्तक 
वापस नहों मिल सक्कीं | यह संख्या विदेशी पुस्तकालवों में खोने वाली पुस्तकों 
को संस्या के मुकाबिले बहुत कम है । 


५ २8 ) 


इस पुस्तकालय में पुस्तकों के लेन-देन के अलावा एक रिफ्रेंस और 
सूचना विभाग मी है जिसमें विश्वकोश, कोश, शब्दकोश, समाचार-पत्र, 
पत्रिकाएँ, तथा अन्य सामग्री स़ुगमतापूबक मिल सकती है | 

इस विभाग द्वारा पत्र-तार तथा देलीफोन से सभी प्रकार की सूचनाएं 
आर रिफरेंस लोगों को बताए जाते हैं । 

बच्चों के लिए अलग बालकच्ष है तथा उनके लिए उसी कछ्तु से मिल। 
हुआ एक 'कल्चरल ऐक्टिविटी रूम? भी हैं जिसमें खिलौने, लकड़ी के अच्षर 
मनोहर चित्र तथा मेकेनोज़ आदि रखे रहते हैं | बच्चों फे लिए. कहानी तथा 
फिल्म आदि की भी सुन्दर व्यवस्था है। बाल कक्ष में एक पुस्तकालय है 
जिसमें से वे घर पर पढने के लिए पुस्तकें ले जा सकते हैं | अ्रभी घर पर 
पढ़ने के लिए. ले जाने वाली पुस्तकों का अनुपात लगभग २०० पुस्तक प्रति- 
दिन का दै। किशोर बालकों के लिए, ड्रामा, सगीत, साहित्य आदि के श्रनेक 
अगयोजन उन्हीं के द्वारा कराये जाते हैं | 

सामाजिक शिक्षा का मी एक श्रलग विभाग है जिसके द्वारा प्रौढ़ों के 
लिए. सास्क्ृतिक आयोजन किए, जाते हैं | इस विभाग के द्वारा फिल्म, प्रद- 
शनी, व्याख्यान, नावक, घादविवाद प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया 
जाता है | इस विभाग के अन्तर्गत प्रोजेक्टर, पोस्टर, माइक्रोफोन, आमोफोन 
रिकाड स, टेप रिकाडर, हारमोनियम, तबला आदि अनेक दृश्य-भव्य उपकरण 
हैं जिनके द्वारा सामाजिक शिक्षा का प्रसार किया जाता है और प्रौढ़ों को 
साक्षरता की ओर आक्ृष्ट किया जाता है। इस विमाग का ओर से ग्रौढ़ो 
पयोगी साहित्य की तीन पुस्तक भी प्रकाशित द्वो चुकी हैं | 

जो लोग इस पुस्तकालय से दूर हैं उनके लिए. पुस्तकालय की ओर से 
चलती फिरती लाइब्रेरी की व्यवध्था की गई है। शहर में सात 'डिपोजिट 
स्टेशन! काम कर रहे हैं जो श्रनेक सस्थाओं को कुछ निश्चित समय के लिए. 
पुस्तकें उधार देते हैं। इस चलती फिरती लाइब्रेरी के साथ सिनेमा ओर 
संगीत का भी प्रवध रहता है | पिछुले दो वर्षों में इस चलती फिरती लाइम्रेरी 
से १२ हजार १०० पुस्तर्के लोगों को पढ़ने के लिए उधार दी गई । 

इस पुस्तकालय में सावजनिक पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्षों के 
क्रियात्मक प्रशिक्षण की मी व्यवस्था की गई है । 

इस प्रकार इस पुस्तकालय ने सिद्ध कर दिया है कि यदि समुचित सुविधा 
प्रदान की जाय तो पुस्तकालय सावंजनिक शिक्षा के महत्त्वपूण एवं सफल 
साधन हो सकते हूँ । 


यूनेस्की सेमिनार में उत्तरप्रदेश सरकार 
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श्री डी० पी० माहेब्वरी, एम ए एल टी 
शिक्षाप्रसार ग्रधिकारी 
उत्तरप्रदेश 


( १२१ ) 


(ह) यूनेस्को का अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार 

यनेस्को के अन्तर्रप्रीय सेमिनार का आयोजन ६ अक्टूबर से २६अक्ट्ूवर 
१६५५ तक दिल्ली में किया गया । इसका उद्घाटन केन्द्रीय शिक्षा मंत्री 
मौलाना आजाद महोदय ने ६ अक्ट्ूवर को पार्लियामेंन हाउस में किया जिसमें 
शिक्षा एव पुस्तकालयों में दचि रखने वाले गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे । 
कारय-पद्धति 

इस सेमिनार में अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, वर्मा, लंका, भारत 
इंडोनेशिया, जापान, मलाया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपाइंस, थाईलेणड 
तथा यनाइटेड नेशन्स के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत की ओर से 
श्री वी० एस० केशवन, भरी हरि स्वोधम राव, श्री टी; डी० वाकनीस और 
श्री डी०आार० कालिया महोदय प्रतिनिधि के रूप में तथा श्री गोविन्द 
प्रसाद अग्रवाल, श्री वलवन्त सिंह गुजराती, श्री एन० श्रार० गुप्ता, भी वी० 
एम० कपादिया, सुश्री पप्पा कुमारी कपिला, श्री जी० बी० पाठेल, श्री एस० 
राघवन , श्री जगन्नाथ प्रसाद शाह, श्री के० टी० भन्दाई, एवं श्री डी० पी०- 
माहेश्वरी ( उप शिक्षा-प्रसार अ्रधिकारी, उत्तर प्रदेश) पर्यवेज्ञक के रूप में 


सम्मिलित हुए । प्रौ०्के०्जी० सेयदेन तथा प्रो० हुमाऊँ कबीर ने भी अपना 
महत्त्वपूण सहयोग प्रदान किया । 


इस सेमिनार के नेता ल्वृट्न पब्लिक लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन एवं 
यूनेस्की लाइब्रेरी विशेषज्ञ श्री एफ० एम० गाडनर महोदय थे | भारत की 
कई प्रान्तीय सरकारों ने भी अपने-अपने पर्यवेज्षक इस सेमिनार में भेजे | 
मि० इ० एन० पिटसन, श्रध्यक्ष, पब्लिक लाइब्रेरीज डब्लर्प्पेट लाइेरीज्ञ 


डिवीजन, यूनेस्क्ों काफी पहले से अपने स्टाफ सहित दिल्‍ली आए और भारत 


सरकार तथा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के अधिकारियों से सम्यक स्थापित 


किया झऔर उनके सहयोग से सेमिनार का प्रारंभिक जरूरी प्रबंध किया | 
मिल्टर गाडनर को उनके काव मे न्यूजीलेए्ड नेशनल लाइब्रेरी सर्विसेज के 
टाइरेक्टर भी एच० मेकसिल अश्रीर पाकिस्तान की श्रार्कोइब्ज और लाइ- 


प्रेरीजफे डाइरेक्टरेट के श्राफिधर आन स्पेशल ड्यूटी मिस्टर एलच० ०.० कार्जी, 
ने विशेष रूप से सहायता की । 


यूनेल्को लाइब्रेरी डिवीजन के |4॥० 5. 89552६ द्वारा सेमिनार कार्यालय 
का सचालन रुफलतापूर्वक किया गया । सेमिनार की कार्यवाही को सुगम 
बनाने के लिए कई दुभाषिए मी संलग्न थे । 

दिल्‍ली पब्लिक लाइब्रेरी के उत्साही डाइरेक्टर भरी डी०थ्रार० कालिया ने 
झपने स्टाफ सहित बड़ी ततरता से सहयोग दे कर सेमिनार को सफल बनाया । 
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इस सेमिनार का उद्देश्य एशिया में पुस्तकालय सम्बन्धी समस्याओं का 
अध्ययन करना और एशिया में पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस के विस्तार के 


लिए सुझाव और प्रस्ताव तैयार करना था विशेष रूप से मीलिक शिक्षा 
के सम्बन्ध में | 


पूरा सेमिनार ग्रूप-प्रणाली पर सचालित किया गया । पहिला ग्रुप पब्लिक 
लाइब्रेरी! का था जिसके नेता मि० गार्डनर थे | दूसरा ग्रुप 'ऐशिया में प्रौद 
शिक्षा की सामग्री” के सम्बंध में था जिसके नेता पाकिस्तान के प्रतिनिधि भी 
एचच० ए० काजी थे । तीसरा दल बाल पुस्तकालय” का था जिसके नेता 
न्यूजीलैंड के प्रतिनिधि श्री मेकसिल महोदय थे । 


हम तीनों दलों की समानान्तर बैठकें प्रतिदिन होती रहीं । प्रत्येक सप्ताइ 
के अत में एक प्रारंभिक श्रधिविेशन' होता था जिसमें प्रत्येक दल की रिपोर्ट 
'पढ़ी जाती थी और उस पर सभी दलों के प्रतिनिधि विचांर-विनिमय करते थे | 


प्रत्येक दल का श्रपना रि००००७०णा था। प्रत्येक पिछले दिन के 
चाद-विवाद का सच्तिप्त रूप तैयार कर लिया जाता था और ॥नं7००प८5गगै।९प 
सत्षिस रूप प्रत्येक दल को दूसरे दिन की बहस शुरू होने से पहले मिल 
जाता था | इस प्रकार दल में किए गए, विचारों की जाँच हो जाती थी और 
कोई प्वाइट छूट नहीं सकता था । दल का नेता बदस के समय इस बात पर 
श्यान रखता था कि प्रत्येक व्यक्ति चादे बह प्रतिनिधि या पर्यपेज्ञक हो, प्रस्तुत 
विषय में पूरा भाग ले रद्या है या नहीं | उनको अपना विचार प्रकट करने की 
पूरी आजादी थी । इस प्रकार बढ़े अनुशासित ढग से शान्तिर्षूषक प्रत्येक 
दल की कार्यवाही होती थी। इसका फल यह छुआ कि प्रत्येक दल की 
रिपोर्ट विचारों से परिपूर्ण और ठोस रूप में सामने आई । 


सेमिनार के अन्तिम सप्ताह की उल्लेखनीय बात यह थी कि माननीय 
पडित नेहरू भी सेमिनार के प्रतिनिधियों से मिले श्रोर अपने कुछ विचार 
प्रकट किये | 

सेमिनार के दिनों में श्रखिल भारतीय पुस्तकालय-सघ, भारत उच्कार 
पस्तकालय-संघ और दिल्ली पुस्तकालय-संघ ने प्रतिनिधियों और पर्यवेक्षक्तों 
का स्वागत किया। केन्द्रीय शिक्षा मत्नी माननीय मौलाना आ्राजाद ने भी 
सेमिनार में शामिल होने वालों को जलपान के लिए राष्ट्रपति भवन में 
आमत्रित किया | यूनेस्को ने भी स्विस होब्ल में एक दिन सभी प्रति- 
निधियों, पयवेज्षकों एवं शिक्षाविदों का स्वागत किया । 
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सेमिनार की रिपोट 


राष्ट्रीय-जन पुस्तकालय सेवा के विकास के सम्बन्ध में समूह की अन्तिम 
धपोट एशिया के देशों की वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 
विचार पूर्ण ढंग से प्रस्तुत की गई है | देश में पुस्तकालय की आयोजना से 
सम्बंधित सभी पहलुश्ों पर जैसे, साक्षरता का विक्रास, स्थानीय सरकारों में 
विशाल पुनर्जाणति, नगर और ग्रामीण ज्षेत्रों में वातायात के आ्रादान-प्रदान 
की सुविधाएँ, लोगों के रहन-सहन का दर्जा तथा उनका आर्थिक विकास 
श्रादि सभी पर पूर्ण विचार किया गया है। यह निश्चित किया गया कि एक 
जन-पुस्तकालय-सेवा फो कानून के द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिये, 
जिसका उपयोग जनता निःशुल्क रूप से कर सकेगी श्रौर जिस पस्तकालय का 
व्यय जनता के घन से चलेगा । यह पुस्तकालय स्थापना की आधार भित्ति 
है | दूसरे, इस पुस्तकालय में न फेवल विद्वान और विद्यार्थी श्रध्ययन करेंगे 
चल्कि प्रत्येक नागरिक, वह चाहे जो पेशा करता दो, चाहे जितनी योड़ी-बहुत 
शिक्षा प्राप्त हो, चाहे जिस वातावरण में रहता हो--सभी इस सेवा से लाभ 
उठायेंगे । जहाँ कहीं भी पुस्तकालय-विधान पहले से बतमान हैं वहाँ परीक्षयणों 
का धध्ययन करने के बाद यह पाया गया है कि बहुत छोटी इकाई होने से 
सहयोग के न होने से, पर्याप्त कोष न होने से, सरकार की उदासीनता, ट्रेड 
करमचारियों फे श्रमाव श्रादि कारणों के द्वारा उतना ऋच्छा निष्कर्ष नहीं 
निकल रहा है जितना कि काबून से निकलना चाहिए | 


विचार गोष्ठी ने यह श्रनुभव किया कि इधर-उघर छिटके पुस्तकालयों को 
इस योजना के श्रन्तगंत एक 'जन-पस्तकालय' के सरक्षण में कार्य करना 
चाहिये । घन द्वारा सहायता प्राप्त निजी ( प्राइवेट ) सस्याएँ गलत ठदहदराई 
गई । विचार गोष्ठी ने इस बात पर विशेष बल दिया कि जन-पुस्तकालब- 
सेवा के व्यय का धन राष्ट्रीय या धान्तीय सरकारों से मिलना चाहिये, विशेष- 
कर प्रारम्मिक च्यय का पूजी के रूप में | गत पॉच वर्ष में पुस्तकालयों पर किये 
जाने वाले श्रीर शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय को तुलनात्मक रीति से देखते 
शुए विचार गोष्ठी ने दोनों फे उचित सन्तुलन पर वल दिया 


पुस्तकालय की स्थापना जहाँ तक सम्मव हो स्थानीय प्रशासक-सीमाश्रों 
ऊे शन्दर ही होनी चाहिये, जहों इनका विकास हो सके और ये न्षेत्र पुस्त- 
फालय फे विकास में पूरा सहयोग दे सकेंगे, इन क्षेत्रों फा चुनाव नगर और 
आमीण ज्षेत्रों के मध्य में होगा तथा ये पुस्तकालव इतनी दूरो पर नहीं होंगे 
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कक पुस्तकालय डाइरेक्टर या जिला पुस्तकालय बोड इन पर अधिकार रख 
सकने में कठिनाई अनुभव करेंगे | 


रिपोर्ट का दूसरा श्रन्तिम निणय था कि केन्द्रीय पुस्तकालय बोर्ड नियम 
( कानून ) बद्ध स्वयं परिचालित सस्था होगी जो एक मन्‍्त्री पर निभर करेगी 
आर इसको अधिकार होंगे कि यद्द पुस्तकालय सेवाश्नों का विकास करे और 
इस निमित्त स्वीकृति मी दे । इस बोड के अधिकार सम्बन्धी प्रश्न अ्रभी 
विवादसस्त हैं | उनके एक मत द्वोने के लिये हमें प्रतीक्षा करनी चाहिये । 

रिपोट के दिलचस्प अ्रवतरणों ( ?०997००/७ ) में से राष्ट्रीय पुस्तकालय- 
सेवा के कार्यों का वणन श्रति महत्त्वपूर्ण है । राष्ट्रीय पुस्तकालय के क्या काय 
हैं! क्‍या यह राष्ट्रीय-पुस्तकालय सेवा से भिन्‍न और विशिष्ट है ! याद ऐसा 
हे तो राष्ट्रीय पुस्तकालय-सेवा के क्‍या विधान हैं ! एशिया में विभिन्न प्रकार 
के जेसे ()॥8५/ और ००४८४ राज्य वतमान हैं । ऐसे विभिन्न राज्यों, 
में राष्ट्रीय पुस्तकालय और राष्ट्रीय-पुस्तकालय-सेवा का क्‍या प्रकार ( रूप ) 
होगा १ इत्यादि प्रश्नों पर विचार किया गया 


राष्ट्रीय पुस्तकालय एक वह संस्था है जिसके कि स्वयं अ्रधिकार हैं, जो 
शष्ट्रीय प्रकाशनों को रक्षा करती है ओर विश्व की सस्कृति ओर सम्यता सबधी 
पुस्तकों का चुनाव करती है । उसका प्रधान लक्ष्य राष्ट्रीय पुस्तकों की सूची 
(80॥०५००/५)) निर्माण करना होताहै तथा वह अन्तर्राष्ट्रीय ऋण और अन्त 
राष्ट्रीय पुस्तकों के श्रादान-प्रदान के केन्द्र के रूप में कार्य करती है और जहाँ 
सम्भव हो देश का यूनियन केट्लाग रखती हे । 


राज्यों में राष्ट्रीय पुस्तकालय का ,कतंव्य है कि वह राष्ट्रीय पुस्तकालय- 
सेवा का निर्माण करे | राज्यों में राष्ट्रीय पुस्तकालय का पुस्तकालयाध्यक्ष 
केन्द्रीय पुस्तकालय बोड के पुस्तकालयाध्यक्ष की हैसियत से कार्य करता है | 
केन्द्रीय पुस्तकालय बोड राष्ट्रीय पुस्तकालय पर निभर नहीं है । 

रिपोट में केन्द्रीय पुस्तकालय बोर्ड के कार्यों का एवं यह किस प्रकार 
राज्य और जिला बोर्डों के सहयोग से अ्रपना राष्ट्रीय रूप स्थिर करती है, 
इसका विस्तृत विश्लेषण किया गया है । 

दिल्‍ली सावजनिक पुस्तकालय आयोजन की आशातीत सफलता विचार 
गोष्ठी को यह कहने के लिये प्रेरित करती है कि एशिया के देशों में पथ-प्रद- 
शन, शिक्षण और परीक्षण कार्यों के लिये अधिक से अधिक सुदृढ़ जन-पुस्त- 
कालयों की आवश्यकता दे। दूसरे जिन आवश्यक तथ्यों पर रिपोर्ट में 


( १२५४ ) 


विचार किया गया उनमें से कुछ मुख्य ये हैं--पुस्तकालय-मवर्नों के निर्माण 
की समस्या, पुस्तकों का एक वड़ी संख्या में वितरण, स्वेच्छा से काय करने 
वाले कर्मचारियों का प्रयोग, समूह में विशेष वर्गों, की सेवा, पुस्तकालय टेक- 
मिक, कमचारियों का प्रशिक्षण, चुनाव ओर सामाजिक स्थिति, पुस्तकाल- 
याध्यक्ष की कला में प्रशिक्षण प्राप्त करनेज्ाले लोगों के लिए विदेशी अनुभवों 
का महत्त्व, पस्तकालय-विस्तार-सेवा, विशेषतया नये पढ़े-लिखे लोगों के 
लिये.प्रादेशिक, राष्ट्रीय श्रौर श्रन्त॒र्राष्ट्रीय सहयोग, राष्ट्रीय पुस्तकों की सूची का 
निर्माण ओर पस्तकालय समितियों द्वारा किये जाने वाले काय की समस्याएं | 

विचार गोष्ठी की संत्षिप्त रिपोट में, जो कि ३० नवम्बर को (४25९० 
(७४8।73.) द्वारा प्रसारित हुई निम्नलिखित मुख्य -तथ्यों का साराश 
दिया गया है 


१--एशिया में सभी लोगों के लिए मुक्त और बरावर आधार पर उचित 
रूप से आयोजित, जन-पुस्तकालय-सेवा का विकास | 


२--सभी एशिया के देशों में जहां कोई पस्तकालय-कानून नहीं है, 
राष्ट्रीय जन-पुस्तकालंय के कानूनों को क्रियात्मक रूप देना । 


३--पुस्तकालय सम्बन्धी प्रशित्तण की सुविधाओं में उन्‍नति तथा पत्त- 
कालवाध्यक्षों के वेतन एवं सामाजिक रहन-सहन में विकास | 


४. जन-पुस्तकालयों का व्यय जनता के चन्दे से किया जायगा । 


५. यूनेस्की, एशिया की सरकारों से मिल कर अतिरिक्त जन-पुस्तकालय 
आयोजना बनाये । 


६. यूनेस्की नवीन पढ़े-लिखे लोगों के लिए उचित जन-पुस्तकालय 
सेवाश्रों की सुविधा प्रदान करने के लिये अनुसन्धान जारी रखेगा। 


७, यूनेत्कोी एशिया में एक ऐसा कार्यालय स्थापित करेगा जो विभिन्न 


सरकारों को सहमति शोर सहायता प्रदान कर जन-पस्तकालय के विकास में 
सहयोग देगा । 


द्वितीय दल ( ग्रूप ट ) की रिपोट मे, परीढ़ों के लिये प्रारम्मिक अध्ययन 
को सामग्री प्रदान करने के सम्बन्ध में जो मुख्य समस्या है बह यह कि निरक्त- 
र्ता फेवल उन ज्षेत्रों में ही ह जहाँ पालन-पोपण की नविधा अच्छी नहीं है 
जप्त प्रायः सदव बीमारी का साम्राज्य रहना है और जहाँ अति गरीबी है। 


इसीलिये यह उचित है कि प्रारम्भिक अध्ययन की सामग्री प्रदान करने में 


५ १२६ ) 


राष्ट्रीय योजना लोगों की सामाजिक और श्रार्थिक विकास को मुख्य रूप से 
ध्यान में रखे | रिपोंट वतमान पंठन सामग्री को देखती हैं और उंसमें 
अन्तर ( |+८७॥७७ ) का निरीक्षण करती हैं, श्रीद्योगिक, धार्मिक'तथा' श्रन्य 
क्षेत्रों में पठन-सामग्री के क्रमों को निर्धारित ( प्रस्तुत ” करती' है'।' यह भ्रव्य 
आर दृश्य ( ( /७००-५५७४ ) सम्बन्धी सहायताश्रों एवं उनके चुनाव तथा 
उनके जन पुस्तकालयों के प्रयोग' के प्रश्नों पर विचार करती*है | यह कुछ 
विशेष देशों की बहु-भाषा' सम्बन्धी एवं लिपि-विभिन्नताश्रों की समस्या पर 
विचार करती' है।' इन दिशाश्रों में यहोँ' श्रावश्यक परिणाम निकालें गये हैं कि 
देश की राष्ट्रीय माषामें पुस्तकों के प्रदान करने के साथ-साथ प्रादेशिक भाषा- 
सामग्री को भी लेना होगा, श्रौर जहाँ तक सभव हो सके, सम्पूर्ण देश के लिये 
एक लिपि का श्रनिवाय होना, पुस्तकालयाध्यक्षों के काय में सुविधा प्रदान 
करेगा। श्ौद्योगिक शब्द-कोश का एशिया की माषाश्रों में निर्माण (रूपान्तर), 
कुछ यूरोपीय भाषाशञ्रों के लिये महत्व, अनुसघान-शिक्षण व्यवस्था तथा 
शिक्षा-केन्द्र का विकास श्रौर पुस्तक-प्रकाशन की व्यवस्था--इन पर 
रिपोट में मुख्य रूप से विचार-विनिमय किया गया है। इसमें चार महत्वपूर्ण 
बस्तुएँ बताई गई हैं | प्रथम सरकारी और प्रबन्ध विभागों के सम्मुख जिनका 
कार्य प्रश्न-तालिका का उपस्थित करना, नवीन-शिक्षित लोगों के लिये सामग्री 
प्रदान करना है, जिसे पठन-सामग्री के स्वभाव ( ३७४०७ ), वितरण और 
उत्पत्ति श्रादि के विषय में सूचना सगण्हीत करना है। इसके श्रतिरिक्त यह 
प्रस्तुत की गई पुस्तकों की भाषाश्रों, उनकी पूव॑-परीक्षाएँ तथा क्रमिक स्थिति- 
करण ( ग्रेडिज्ञ ), शिक्षण में विभिन्न सीढियोँ ( ५:59७४ ), पुस्तकों के श्रति- 
रिक्त शिक्षण में अन्य सुलम सामग्रियों की सहायता, उनके ( पुस्तकों के ) 
अगकार-प्रकार जिनमें कि उन्हें निगंत होना है और प्रस्तुत की गई सामग्री 
का मूल्याकन ( की श्रालोचना ) श्रादि अश्नों की सुचना एकत्रित करेगी। 
द्वितीय , एशिया के देशों में प्रारम्मिक पठन (अध्ययन ) सामग्री तथा इसके 
उत्पादन का निरीक्षण । तृतीय, प्रौढ, शिक्षा साहित्य से सम्बन्धित शीष॑कों 
( ॥६०५ ) की एक विषय-सूची और स्थानीय कृषि, उद्योग ( व्यापार ) तथा 
हस्तकला द्वारा जीविकोपाजन के साधनों में सुधार ( और विकास ) । चत॒थ, 
वाडमय-सूची के उपकरणों और प्रोढ-शिक्षा के क्षेत्र में कर्मचारियों के लिये 
सहायताश्रों के चुनाव के रूप में हस्तकलाओं का पनस्मरण | 

उपयुक्त ( ४७५८० ) ( (७४।73 ) के द्वारा प्रसारित सक्तषिप्त रिपोय ने 
( 5००० ५४० ) की रिपोट को निम्न प्रकार से सन्षिस्त किया है :-- 


( १२७ » 


प्रोढ़-शिक्षा के लिये उचित पठन-सामग्री के विशेष श्रमाव तथा एशिया 
में साहित्य प्रस्तुत करने वाली विभिन्न संस्थात्रों (एजेंसीज) में परस्पर श्रस॒हयोग 
की' भावना को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है कि प्रत्येक देश में भली 
प्रकार-व्यः द्वारा चलाए जाने वाले एक राष्ट्रीय उत्पादन केन्द्र की स्थापना 
की जाय | इस दिशा में ,यह हए का विषय है कि भारतवर्ष ने 'राष्ट्रीय पुस्तक- 
न्यास! के निर्माण के द्वारा एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम उठाया है। 
छोटे वालकों के लिये. पुस्तकालय-सेवा के विषय में तृतीय दल की रिपोर्ट 
सामग्रियों एवं भव्रनों के संग्रह, विस्तार सम्बन्धी कार्य, स्कूल-पुस्तकालयों, 
आर वतमान ( कार्यरत ) पुस्तकालयों के लिये श्रावश्यक विशेष प्रकार केः 
कमचारी-गण पर विशेष रूप से विचार करती है-। 


पूवकथित (॥2५०० (0/)8|73) की संक्तिप्त रिपोण तृतीय दल के निणयों 
को इस प्रकार संक्तेप में प्रदर्शित करती है ३-- 


१, सभी जन-पुस्तकालय बच्चों की सेवा को ध्यान में रखेगें ओर उसे. 
प्रदान करेंगे | 


२. स्कूल में बच्चों की पुस्तकालय सम्बन्धा सेवा का विकास एक निश्चित 
श्रायोजना के श्राधार पर किया जायगा और इन सेवाश्ों को सभी स्कूल 
के ब्चों के लिये सुलम बनाया जायगा | 


३. यूनेस्की एशिया की सरकारों से मिल कर प्रादेशिक, या राष्ट्रीय श्राघार 


पर स्कूलों श्र जन-पुस्तकालयों में बच्चों के लिये पुस्तकालय की सेवाओं के: 
निवेश के हेतु एक सुदृद श्रायोजना बनायेगी | 


४. यूनेस्को एशिया के वच्चों और नवयुवक व्यक्तियों के लामाथ श्रच्छी. 
पुस्तकों के निर्माण के लिये एक झ्ायोजना बनायेगी । 


५. यूनेस्को विश्व साहित्य की उन पुस्तकों की--वह मौलिक हों चाहे अनु- 
दादित-तालिका तेयार करेगी जो एशिया के बच्चों के लिये लामप्रद हों । 
एशियन लाइप्रेरी एसोसिएशन 

२३ अक्टूबर १६५७ में यूनेत्कों सेमिनार के दिनों में श्रनेक् ऐशियाई 
देशों के प्रतिनिधियों ने मिल कर एशियन लाइब्रेरी एडोसिएशन' की 
स्थापना की । इसके समापति  5४४७एए० |. ४षै०६०० ( फिलिपाइन्स ) 
प्रौर मत्री भी ठी० आार० कालिया ( भारत ) चुने गए | 


( श्र ) 


पुस्तक-जाकेट प्रद्शनी 


अआकषक पस्तक तेयार करने को प्रोत्साहन देने के लिए अन्तराष्ट्रीय 
पसतक जाकेट प्रदशनी २७ अप्रेल ५६ को दिल्ली में आयोजित की गई 
जिसका उद्घाटन केन्द्रीय शिक्षा विभाग के उपमन्री,डा० के० एल० भ्री- 
माली महोदय ने किया | 


( च्व) नेशनल बुक ट्ूस्ट' 


केन्द्रीय सरकार ने जनता में सरल और स्वस्थ साहित्य को सस्ते मूल्य पर 
प्रचारित करने के लिए. तथा क्लेसिकल एवं अन्य विशेष साहित्य जिन्हें 
प्रकाशक लाभ की दृष्टि से छापने में हिचकते हैँ, उन्हें छापने के लिए. एक 
'ेशनल बुक ट्रस्ट” की स्थापना की । चालू प्रथम व में ३० लाख रुपये का 
व्यय अनुमानित है | इसकी समिति इस प्रकार है. ४-- 


डा० जॉन मथाई, वाइस चान्सलर बम्बई यूनिवर्सिटी (अध्यक्ष) | 

संदस्य :--- 

१--डा०ए० लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, वाइस चान्सलर मद्रास यू निव॒० 

२---डा० जाकिर हसेन ३६ श्रलीगढ़ 

३--भ्री मुल्कराज आनन्द । 

४---श्री स्वाजा अहमद अब्बास । 

५--श्री दिलीपकुमार गुस् | 

६--श्री पीटर जयरसिघे | 

७--श्री डी० जे० तेन्दुलकर । 

८--भीकृष्णा ऋपलानी । 

६--प्रो ० मुजीव | 

१०-६्रो ० हुमाऊ कबीर | 

इनके अतिरिक्त मारत सरकार के शिक्षा तथा सूचना मत्रालयों के मत्नी 
भी ट्रस्ट के सदस्य होंगे । 
पुस्तकालयाध्यक्षो की ट्रेनिज्ल 

पुस्तकालय-विज्ञान की शिक्षा देने के लिए 'सेंद्ल इन्स्टीव्यूठ” स्थापित 
करने के निरम्मित्त १० लाख रुपये की एक रकम रखी गई है। 


( छु) इशिडिया आफिस लाइच्र री के लिए प्रयत्न 
देश के विभाजन के पश्चात्‌ भारत और पाकिस्तान दोनों ने इस 


कक । 


( १२६ ) 


लाइब्रेरी को लेने की बात चलाई। केन्द्रीय-शिक्षा मन्‍्त्री मौलाना आजाद इस 
लाइब्ररी के समझोते के सम्बन्ध में व्रातचीत करने इंगलेएड भी गए | वे 
२६ जुलाई १६५४४ को वापस आए. | २६ जुलाई को प्रेस काफ्रेस में भाषण 
देते हुए उन्होंने बताया कि वृटिश कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी लाड होम के साथ 
पत्र-व्ववहार हो रहा है ओर थ्रभी तक कोई निणय नहीं हो पाया है। लाडे 
होम का विचार है कि इस्डिया आफिस लाइब्रेरी इंगलेण्ड में ही असण्ट 
रूप से पूववत्त्‌ बनी रहे । यों वैधानिक रूप से लाइब्रेरी की सारी सम्पति तथा 
ईस्ट इश्डिया कम्पनी के समस्त कागजात पर भ्विभाजित भारत का अधिकार 
है | इस सम्बन्ध में १६४८ ई० के स्वतंत्रता अधिनियम के तेयार होते समय 
गवनर जनरल ने अपनी कॉसिल में स्पष्ट रूप से कहा था कि उक्त सामग्री 
भारत की सम्पत्ति है | इस प्रकार अरमी यह मामला खठाई में पढ़ा हुआ है | 
यदि श्ञान का विभाजन हुआ अर्थात्‌ लाइब्रेरी की सामग्री भारत श्लौर पाकि- 
स्तान में बंद गई तो यह एक अदूरदर्शिता होगी । 
( छ ) दस्तलिखित-भ्रथों की खोज 

देश के स्वार्धीन होने पर भारत सरकार ने तथा प्रान्तीय सरकारों ने भी 
हस्तलिखित ग्रन्यों की खोज करने तथा उन्हें प्राप्त करके उनको प्रकाश में 
लाने का फाय॑ भी अपनाया । सन्‌ १६४२-४३ में भारत सरकार ने ३१ 
ऐतिहासिक पाएडुलिपियों और डाकूमेंट्स विभिन्न पार्टीज से १२,००४ रु० 
की लागत पर प्राप्त किया । इनमें सरोजिनी नायद्व की कविताएँ, अमीर 
खुसरों की रचनाएँ, मुगलकालीन कुछ फरमान एवं डाकूमेट्स थे। सरकार 
ने अ्रव कवि वोस्तानी का ८०,००० 5० में क्लसिकेल पुदस्तर्का के ट्रासलेशन 
की पाइलिपि का कापीराइट ले कर जनता में सस्ते दामों में वितरण की 
योजना तंयार की | इसमें महामारत, भगवदगीता,रामायण, शकुन्तला, नल- 
दमयन्ती और ए. समरी आफ इण्डियन मेथोलोजी आदि मुख्य ग्रथ हूँ जिनमे 
से शकुन्तला का प्रकाशन हाथ में लिया गबा। नेशनल आर्काइब्ज थाफ 
इण्डिया ने प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों के रखने के लिए, नई रासायनिक खोज 
की थ्रौर २००० के लगभग ग्रथों को उसी रीति से रखा। सरकार ने भगण्दार- 
कर रिसच्र इंस्टीव्यूट पूना, सपाजीराव ओरियन्टल इस्टीव्यूट बड़ीदा, कलकत्ता 
यूनिवर्सिटी और मेन्युर्कप्ट लाइब्रेरी अच्यार, मद्रास को रिसच स्कालरों 
की नुविधा के लिए भेन्युस्कृप्टठ की माइक्रोफिल्म कापी उधार देने की एक 
वाजना भी स्वीकार को । 

जम्मू और काश्मीर सरकार ने संस्कृत फे २३६ बदमृल्व ग्रंथ प्राम किए । 

६ 
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४६ फारसी और अरबी, १६ पाली और १६ तिब्बती । इनमें से ८६ सस्कृत के 
ग्रंथ प्रकाशित भी हुए | इनमें 'त्रिकशासत्र” बहुत ही महत्त्वपूणा है | सरकारी 
रिसच पडित और मौलवी विभिन्न दुलभ ग्रथों का सम्पादन कर रहे हैं | मलिक 
हसन का ११वीं शताब्दी का लिखा हुआ काश्मीर का इतिहास भी मिला है 
जिसमें आरम से १८६४ तक का इतिहास है श्रीर जिसका पता कल्हण की 
राजतरगिणी से भी नहीं लग पाया था | 


उत्तर प्रदेशीय सरकार ने अपने एक परिचय के द्वारा राज्य के समस्त 
जिलाधीशों को श्रादेश दिया है कि वे श्रपने-अपने जिले में व्यक्तियों और 
सस्थाओ्ं के पास जो हस्तलिखित ग्रथ हों, उनका विवरण सरकार को भेजें | 
इस ओर काय भी शुरू हो गया है | 

नागरी प्रचारिणी सभा ने अपने कायकर्त्ताश्रों के द्वारा खोजे गए ग्रथों 
की खोज रिपोट प्रकाशित की । हिन्दी सम्रह्ालय में सुरक्षित ५००० ग्रथों का 
सूची-पत्र भी सम्मेलन की ओर से सन्‌ १६५७ में प्रकाशित किया गया। 
बिद्र राष्ट्रभाषा प्रचार परिषद ने भी अपनी 'इस्तलिखित ग्रथों की खोज! 
के दो भाग प्रकाशित किए | 


कैटलागस फेटलागरम्‌ 

इन सब सस्थाश्रों के निजी हस्तलिखित ग्रथों के सूत्रीपत्रों के अतिरिक्त 
एक महत्त्वपूर्ण सूचीपत्र 'केटलागस केटलागरम्‌! ( प्रथम खड ) मद्गास यूनि- 
वर्सिटी की ओर से १६४६ ई० में प्रकाशित हुआ । इसका सम्पादन मद्रास 
यूनिवर्सिटी में सस्क्ृत विभाग के श्रध्यक्ष श्री सी० कुन्हदनराजा ने किया । 
३८० पृष्ठों फे इस सूचीपत्र में केवल अर” अक्षर ही आ पाया है। इसको 
निम्नलिखित सस्थाओं के तथा कुछु व्यक्तिगत सग्रहों के भी हृस्तलिखित ग्रथों 
के सूत्ीपन्नों से तेयार किया गया है :-- 
पुस्तकालय, ओरियंटल इन्स्टीव्यूट, रिखर्य खोसाइटीज्‌ और मैज्चु- 

स्क्षप्ट छ्ाइम्र रीज 

अ्रद्यार लाइब्रेरी, श्रयार । 

आनन्दाश्रम, पूना । 

एंग्लो सस्कृत लाइब्रेरी, नवद्वीप । 

एनी पब्लिक लाइब्रेरी, वेनी वाजार, सिलहट, श्रासाम | 

श्रनूप ससस्‍्कृत लाइब्ररी, बीकानेर | 

भण्डारकर ;7 2 जल रिसच इन्स्टीस्थूट, पूना । 


बी, 


भारतीय इतिद्वाम सशोधक मडल, पूना | 

भारतीय विद्याभवन, बम्बई । 

बिब्लियोथिक नेशनल, पेरिस | 

विद्ार ऐण्ड उड़ीसा रिसच सोसाइटी, पथना | 

बाम्वे त्राव आफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, बम्बई । 

दाहिलद्मी लाइब्रेरी, नाथ्याद । 

दकन कालेन पोस्ट ग्रेजुएट ऐएड रिसच इन्स्टीस्यूट, पूना । 

गवर्नमेंट ओरियन्टल लाइब्रेरी, मैसूर । 

ग्रेटर इ थया सोसाइटी, कल्लकता | 

गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद । 

नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता । 

इण्डिया आ्रफित, लन्दन | 

जिन्ढ स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी, जिन्द । 

कृष्ण देवराय आन्ध भाष। निलय हैदराबाद, दक्तिण | 

लाइब्रेरी श्राफ काग्रेस, इडिक सेक्शन, वाशिंगटन | 

मद्रास गवर्नमेंट ओरियटल मेनुस्कृप्ट लाइब्रेरी, मद्रास | 

मदुरा तामिल संग्रहम, मदुरा | 

मीमासा विद्यालय, पूना | 

श्रोरियन्दल इन्स्टीय्यूट बड़ौदा । 

रगपुर साहित्य परिपद, कलकत्ता | 

सिंघिया ओरियन्टल इन्स्टीव्यूट, उज्ेन । 

सोसाइटीज़ एशियारिक, पेरिस । 

तजौर महाराज शरफोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी, तंजौर | 

तेलगु एफेडेमी, कोकोनाद । 

ट्रावनकोर यूनिवर्सिटी ओरियन्दल मेनुस्क्ृप्ट लाइब्रेरी, ट्रिवेन्डम | 

ट्रिवेन्टम पब्लिक लाइबरी, ट्रिवेन्डम - 

वरगीय शाहित्य परिषद, कलकत्ता | 

यारेन्द्र रिसचच साताइटी, राजशाद्वी, बगाल«। 

बंदशास्त्र उत्तेजक सभा, पूना | 

वारंगल द्स्टारिकल रिसच सोसाइटी वारगल, देदरावाद | 
यूनिवसिटो, कालेज ओर स्कूल 

झ्रान्प्र यूनिवर्सिटी, दाल्टेवर । 
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अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, मद्रास । 
बम्बई यूनिवर्सिटी, बम्बई | 
कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता । 
केम्त्रिज यूनिवर्सिटी ऐड ट्रिनिटी कालेज, क्रैम्प्रिज । 
ढाका यूनिवर्सिटी, ढाका । 

डी० ८.० वी० काल्लेज, लाहौर | 
फग्गुंसन कालेज, पूना । 

एच० पी० टी० काल्लेज, नापतिक । 
नामल स्कूल, सिलचर | 

उस्मानिया यूनिवर्सिटी, दैदराबाद । 
पजाब यूनिवर्सिटी, लाहौर | 
श्रीरामपुर कालेज, भी रामपुर | 


स्थुजियम और आकलोजो विभाग 
अकलाजिकल विभाग, जोधपुर । 
अकलाजिकल सर्वे आफ इंडिया । 
कोलम्न्ो ग्युजियम, कोलम्बो । 
कटक म्युजियम, कथक । 
इंडियन म्युलियम, कलकत्ता | 
म्युनिस्पल म्युजियम, इलाहाबाद | 
प्रिंस आफ पेल्स म्युजियम, वम्बई | 


संस्क्तत ,कालेज ओर पाठशालाएँ 
महाराजा सस्कृत कालेज, मेसर । 
महाराजा सस्कृत कालेज, विजयानगरम्‌ | 
प्रान पाठशाला वाद्य, सतारा जिला । 
रामेश्वसरम्‌ देवस्थानम्‌ पाठशाला, मदुरा | 
सस्कृत पाठशाला राजापुर, रत्नगिरि | 
सस्कृत कालेज, उद्दीपी । 
उभय वेदान्त सस्क्ृत कालेज, श्री परुमबुदुर । 
वेदशासत्र पाठशाला, पुदुकोद | 


स्टेट्स 


्् | 
अजयगढ, मरतपुर, भोर, बरद्वान, कोचीन, धरमपुर, गोडवाल, 
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जयपुर उड़ीसा,काश्मीर,केकोर,कोटा, पुदुकोटा,उदयपुर और विजयानगरम्‌ । 
जन संस्थाएँ 
अलक पनन्‍नालाल दिगम्बर जैन ) 
सरस्वती मवन, भालरापाटन ) 
ग्रमृत लाल मगन लाल शादह्द जेन विद्याशाला, अहमदात्राद । 
कासकीर्ति पंडिताचाय जेन भंडार भुवन वेलगोला, मेयर । 
सेंट्रल जेन लाइब्रेरी, आरा | 
दिगम्बर जेन भण्डार, दिल्ली । 
दिगम्पर जेन लाइब्रेरी, रोहतक । 
जेन मदिर भण्डार, पानीपत | 
जेन मंदिर घिलाखली, घिरोर, मेनपुरी | 
वीरवाणी विलास जेन सिद्धान्त भवन, मूडविद्री । 
शान्तिनाथ जेन मदिर, श्रलीगंज एटा | 
स्याद्गाद जेन महाविद्यालय, भ्देनी बनारस । 
राजाराम कालेज, कोल्हापुर । 
हिन्दू मत ओर मंदिर 
अहोविलास मठ, भीरगम | 
कलालागर देवस्थानम्‌ , मद्रास । 
काची कामकोटि शंकराचाय मठ, कुंभकोना । 
कृष्णपुर मठ, उद्दीपी | 
नाथद्वारा, उदयपुर । 
पेशाचर मठ, उद्दीपी | 
प्रतिवादि भयंकर मठ, काची । 
रंगनाथ स्त्रामी देवस्थानम्‌ स्युजियम और लाइब्रेरी, भीरंगम्‌ | 
ध्गेरी शंकराचाय मठ, #गेरी | 
उपनिपदाक्षम मठ, काची । 
अन्य संस्थाएं 
श्राताम गयवनमेंट वुकडिपो । 


पआयुरवेद केमिकल वक्‍्स, कोल्द्यापुर ) 
माठृभूमि कार्योलय, ख्वालियर | 
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निर्य सागर प्रेस ,बम्बई । 
पचाचार्य प्रेस, मेसूर । 
रेड्डी होस्टल सुल्तान बाजार, हैदराबाद | 
इससे इस बात का मी श्रनुमान किया जा सकता है कि भारत के कोने- 
कोने में विभिन्‍न सस्थाओं में महत्त्वपूर्ण ग्रथ बहुत बड़ी सख्या में सुरक्षित हैं 
ओर इस बात की बहुत जरूरत है कि देह्ातों तथा नगरों में विभिन्न व्यक्तियों 
के पास जो ग्रथ पड़े हैं, उनका भी उद्धार किसी सुनिश्चित योजना के अनुसार 
किया जाना चाहिए। इन ग्रथों से भारत के साहित्य की भ्रीवृद्धि होगी और 
अतीत की सस्क्ृति पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश पड़ेगा । 
इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सूचियों भी प्रकाशित हुई हैं .- 
१६४७ राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित श्रथों को खोज; विद्यापीठ, 
उदयपुर, सपा० अ्रगरचन्द नाहटा । 
१६४८ कननड़ प्रान्तीय ताड़पत्नीय ग्रथ सूची : भारतीय शानपीठ, काशी ,सपा० 
भुजबली शाह्ली । 


१६४६ इम्पारटेंट हिस्टारिकल मेनुस्क्ृप्ट्स $ रघुवीर लाइब्रेरी सीवामऊ, सपा० 
डा० रघुवीर | 
१६५२ राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रथों की खोज . साहित्य सदन, 
उदयपुर $ सपा० उदयसिंह भटनागर । 
१६५२ हस्तलिखित हिन्दी ग्रथों की खोज का पिछुले ५० वर्षों का विवरण , 
नागरी प्रचारिणी सभा, काशी | 
१६५४५ प्राचीन हस्तलिखित पोथियों का विवरण « राष्ट्रभापा प्रचार परिपद्‌ 
पटना ४ सपा० धर्मन्द्र ब्रह्मचारी | 
मिलगिट मेनुस्कृप्ट के नाम से १६३१ में डा० रघुनाथ सिंह स्टेट आफि- 
सर ने १६ पुरानी बुद्धिस्ट गयों ( पाली में ) का पता लगाया जिसका सम्पादन 
डा० नलिनाथ दत्त, कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने किया ओर प्रकाशित हुई । शेष 
को भारत सरकार के पास इन्फेक्टेड होने के कारण भेजा गया जो ५, ६ 
शताब्दी की लिखी हुई थीं। यह गिलगिट मेनुस्कृष्टस ससार के प्राचीन 
ग्रथों में से हैं | १६ तिव्बती ग्रयों के सिर पैर का पता अभी विशेषज्ञ लगा 
रहे ६ै। ओरिजिन ऐड ग्रोय आफ काश्मीरी म्युजिक' का भी पता लगा है | 
दाराशिकोह की खुद क्री लिखी 'सिरी अकबर” नामक पुस्तक मिली है 
जो वहुमूल्य है । 


( १३५ ) 


गवर्नमेंट रिसत और पब्लिकेशन विभाग को ५००० हृस्तलिखित 
पोधियों के संग्रह की बढ़ी चिन्ता है जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा संग्रह है | 
वह जम्मू रघुनाथ संस्कृत कालेज के संरक्षण में एक ट्रस्ट के अधिकार में है । 


जिसका नाम धम्म श्रर्थ ट्स्ट है | धर्म अर्थ समिति सरकार को इसकी प्रतिलिपि 
भी नहीं देना चाहती | 


बद्धादुरसिंद जी सिंधी के दान द्वारा श्री दालचन्द जीं सिंधी की पुण्य- 
स्मृति में सिंधी जेन ग्रथमाला की स्थापना १६२६ ई० में हुई थी। उसकी 
शोर से भी श्री सुनिजिन विजय के सम्पादकत्व में ५ दुलभ जेन ग्रंथ प्रकाशित 
हो चुके हैं तथा और भी प्रकाशित हो रहे हैं। इस ग्रथमाला के श्रन्तगंत 
जेन आगम, दशन, साहित्य, इतिहास, कथात्मक विविध विषय, प्राकृत, 
संस्कृत, अ्पभ्रश, प्राचीन राजस्थानी ञ्रादि के उपलब्ध ग्रथों को प्रकाशित 
करने की बड़ी सुन्दर योजना बनाई गई है। 


(ऋ) प्रदेशा में पुस्तक्ालयों और संघों की प्रगति 


अखिल भारतीय पुस्तकालय-संध फी प्रगति 


वृट्शिकाल में इस ठंघ के सात अधिवेशन हो चुके थे | उसके बाद श्रव 
तब श्सके चार अधिवेशन हुए | 


सध का श्राठवों अधिवेशन २० से २३ जनवरी १६४६ ई० को नागपुर 
यूनिवर्सिटी में डा० रंगनाथन जी के सभापतित्व में हुआ । इसका उद्घाटन 
माननीय मगलदास पकवासा, राज्यपाल, मध्य-प्रदेश ने किया। स्वागत 
समिति के ग्रध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुवे, वाइस चायलर, नागपुर यूनिवर्सिटी 


ले प्रतिनिधियों का स्वागत किया | इस अधिवेशन में विभिन्न भागों से लगभग 
२०० प्रतिनिधि सम्मिलित हुए । 


इन्दौर सेंट्रल लाइब्रेरी के निमत्रण पर संघ का नर्वों श्रधिवेशन ११ से 
६४ सर १६४५१ तक धरी टी० डी० वाकनीस ( क्युरेटर श्राफ लाइब्रेरीज, 
बम्बद ) की प्रध्यक्षता में हत्रा । 

उसके बाद १० वा अधिवेशन देदराबाद में £ से ६ जून १६४०३ को श्री 
एठ० दास गुमा की घच्यक्तना में हुआ । हेद्राबाद स्टेंट के शिक्षा-मन्त्री भरी 
देवीतिंठ चह्व्वन ने इसका उद्घाटन किया। उस्मानिया यूनिवर्सियी के वाइस 
चानलर थी डा० एम० भमगवन्यम स्वागतसमिनति रे स्वागताध्यक्ष सटे । 


पक... 
क्व्ग्ए 


( १३१६ ) 


सघ का ग्यारहवाँ अधिवेशन ७ अग्रेल से १० श्रप्रेल १६४६ तक कल- 
कत्ता में भी एस० बशीरुद्दीन साहब, लाइब्रेरियन, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की 
श्ध्यक्षता में हुआ । कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चासलर भ्री एन० के० 
सिद्धान्त स्वागताध्यक्ष थे । अधिवेशन का उद्घाटन पश्चिमी बगाल के राज्य- 
पाल श्री एचच० के० मुकर्जी महोदय ने किया । 


इन सभी शअ्रधिवेशनों में कुछ निबन्ध पढे जाते रहें ओर उन पर विचार- 
विनिमय होता रहा तथा अन्य सामयिक बातों की चर्चा हुआ करती थी । 


इस समय भ्री बी० एस० केशवन सघ के अध्यक्ष और भ्री पी० सी० बौस 
प्रधान मन्त्री हैं | 


इशिडयन लाइब्रेरी डाइरेफ्टरी 


डाइरेक्टरी श्राफ इश्डियन लाइब्रेरीज़ञ' का प्रथम संस्करण सन्‌ १६३८ 
६० में प्रकाशित हुआ | इसका सम्पादन एक समिति के द्वारा किया गया । 
द्वितीय सस्करण सन्‌ १६४४ ई० में प्रकाशित हुआ । इसकी तयारी 
श्री आर० गोपालन, श्री सन्तराम माटिया, श्री राय मथुराप्रसाद, भी 
एस० बशीरुद्दीन, खान बहादुर के० एम० असादुल्‍ला, सरदार सोहन सिंह 
और श्री वाई० एम० मूले ने की। तृतीय सस्करण की तेयारी के लिए, 
अखिल भारतीय पुस्तकालय-सघ की कार्य समिति ने १६४० में निश्चय किया। 
प्रश्नावली मेजी गई | उसकी गति मन्द रही किन्तु १६५१ को जुलाई में यह 
निश्चय किया गया कि प्राप्त सूचनाश्रों के आधार पर बिना देर किए दृतीय 
सस्करण छाप दिया जाय | फलतः १६५१ में यह डाइरेक्टरी प्रकाशित की 
गई | इसका सम्पादन डा० रगनाथन जी, क्री एस० दास गुप्ता एवं श्री 
मगनानन्द जी ने किया । इसमें ६ श्रध्याय हैं :-- 


प्रथम अध्याय में लाइब्रेरी की डाइरेक्टरी है । प्रत्येक पुस्तकालय के 
विषय में सूचनाएं टेबुलर फाम में दी गई हैं । 

द्वितीय अ्रध्याय में पुस्तकालयों की भोगोलिक तरतीब दी गई है । 

तृतीय अ्रध्याय में पुस्तकालयों का उनके रूप (ठाइप) के अनुसार विभा 
जन दिया गया है | 


चौथे अ्रध्याय में पुस्तकालय-सघों के सम्बन्ध में यूचनाएँ दी गई हैं । 
पाँचवें अध्याय में पुस्तकालय-विशान के स्कूलों का परिचय है । 


छुटें अध्याय में मात्त में प्रछाशिद प्लह्नाल्यन्चादिल्य की वसादू 4 ४०2 
दिया गया है | ् 

सावदें अध्याय में मारत ने साइंस ६ रे परनेडले 3 पंप: किन न 
सम्बन्ध में जीदन-सम्बन्धी उंक्धित्त परिद्द हिए मय 5 । 


| >+ ७ <, ४६ 
यद्यपि इस डाइरेक्टरी के सम्बन्ध भे नो गई हर 65 
भग एक ठिद्दाई पुत्तकालंदों, छुछ एुल्कादब सेंक तथा दिसइ्कर : 
सुद्यों ने नहीं मेजे  छझिर मी शाइरेक्टरोे झा 








सच ने ह्नफ अतिरिक्त निम्नलिःकित पुन्दर् प्रद हिल ऊऋ 
२६५० डा० एस० आर० रंगनाथन : हाइडेरस दुऋर 








दुआशऋ पभाट्ट इ्गर अणड़ 
्् अमेरिका इस्सर क्र ध्ण्द स्ल्स्ल्ह्ग्न हज + 
». झअ्ध्यट्ाऊ हक: का >प्र५ 
५१६५० डा० एस० आर० रंगनाथन + पन्ध ऋच्यचनाय | ६ छऋचुब ऋ झुप- 
लाल नामर ) | 
१) १: १2 $ पब्लिक नाइट प्रादिशतोत शआएाद 
५६५१ के पदाच्न्द पक व ही] बी <> कि, 
डाकूमन्ब्शनद झउाचक्टस्ध | 
आर ०० व शबरामन ् भ्र्त्चिल्ल :०“गानयापणबाकुकत. 
१६४१ ओर के ०एम शिव 8 लाइन्न मुक्त | 
१६५४१ हट हि ४. ६ अ्म्याक्षव प्रक्केया ( अहुए »' शुगाणा 
छाल राशुर ) || 
इनके ग्रतिस्च्ति चर ५ ञ्रः ऋ अत ड़न 
फ्रे क्तश्ध्श्ध्स अअः 





का प्रकाशन होता रद्या | अक्द्ूवर । 
(हश्डियन लाइब्रेरी नरनल! नामक काशन शुरू # 
जत्तर प्रदेश 
श़्स काल में उत्तर प्रदेश 

विशेष ध्यान दिया | रुस्कार नगर अच्छे एल्दकालवी के दापिस्ट 
ग्रनुदान दे कर उन्हें पत्तकालय-सेवा के लिए प्रोसाहित ऋती रही । 
१६५५.-५६ के बजट में ६२ पतललकालयों को ; 
गया। १६४६-५७ के बजद में दख घन में दृद्धि 


कालवाँ छ विकास की आर 


27०० 5० अनुदान अ्धछा 
द्वि कर दी गई शोर ८८ 
पुध्ठकालयों की २५,००० 5० अनुदान दिया गवा।) देइरादून में अन्दों 
लिए भी एक पुम्तकालय स्थापित किया गया | 


प्रान्तीय केन्द्रीय पुस्तकालय 


उच्तर-प्रदेश दरकार ने इलाहाबाद में दिसम्द्र १६४६ में ओन्‍द्रीय पुस्त- 


( श्श८ ) 


कालय की स्थापना की | इसमें प्रारम्म में पुस्तकों का संग्रह प्रेस ऐश्ड रजि- 
स्‍्ट्रशन श्राफ बुक्‍्स ऐक्ट के अन्तगंत प्राप्त पुस्तकों और शिक्षा से सम्बन्धित 
विषयों का था | इस पुस्तकालय को प्रथम पचवर्षीय योजना के श्रन्तगंत 
किसी प्रकार का विशेष प्रोत्साहन नहीं मिल सका। अब हितीय पचवर्षीय 
योजना के अ्रन्तगंत इस पुस्तकालय के विकास की योजना बनाई गई है । 
साथ ही यह भी निश्चय किया गया है कि इससे सम्बद्ध £ जिला पुस्तकालय 
स्थापित किए, जायें | ये पुस्तकालय मेरठ, मथुरा, आगरा, बरेली, कानपुर, 
अलमोड़ा, कॉसी, गोरखपुर और वाराणसी में स्थापित किए जा रहे हैं । 
इनके लिए, विशेष रूप से भवनों के निर्माण और साज-सामान श्रादि के 
सग्रह की भी व्यवस्था हो गई हँ। समस्त योजना में पुस्तकों, कर्मचारियों और 
भवनों श्रादि पर लगभग श्८ लाख रुपया व्यय होगा। इसमें से केन्द्रीय 
पुस्तकालय भवन पर ४ लाख, प्रत्येक जिला पुस्तकालय भवन पर ३० हजार, 
केन्द्रीय पुस्तकालय के फर्नीचर आदि सामग्री पप १ लाख २० हजार तथा 
प्रति जिला पुस्तकालय की सामग्री एव पुस्तकों आदि पर १० हजार रुपये व्यय 
होंगे । योजना के प्रथम वष ( १६५६-५७ ) में भवन निर्माण के काय में 
सन्तोषजनक प्रगति हुई है। शनेः शने; पुस्तकालय-सम्बन्धी आवश्यक सामग्री 
भी सग्रहीत कर ली गई है । 


बाल पुस्तकालय विभाग, पुश्तकालयाध्यक्षों का प्रशिक्षण, जिला पुस्त- 
कालयों द्वारा पुस्तकों का वितरण आदि केन्द्रीय पुस्तकालय की प्रमुख विशे- 
पताएँ होंगी | प्रशिक्षण योजना के श्रन्तगंत प्रति वर्ष २० छात्रों को ट्रेण्ड 
करने का प्रबन्ध किया जायगा। प्रशिक्षण फी रूपरेखा अ्रमी सरकार के 
विचाराधीन है | इस केन्द्रीय पुस्तकालय में अरब तक १ लाख २४ हजार 
पुस्तक सग्रहीत हो चुकी हैं। श्री मगनानन्द जी इस पुस्तकालय के 
अध्यक्ष हैं | 
शिक्षा-प्रसार विभाग 

स्वाधीनता के पश्चात्‌ इस विभाग के कार्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही। 
विभाग की ओर से साक्षरता को बढ़ाने श्रोर उसे स्थायित्व प्रदान करने के 
लिए. १३१७ पुस्तकालय स्थापित हैं जिनमें से ४० केवल महिलाश्रों के लिए, 
हैं | इनके अतिरिक्त १६०० वाचनालय भी है । इन पुस्तकालयों श्रौर वाच- 
नालयों को प्रति वर्ष विभाग द्वारा उपयोगी एज़ सरल साहित्य पहुँचाया जाता 
है । इन पुस्तकालयों से आमीण लोग पुस्तकें घर ले जा कर पढ़ते हैँ । वाच- 


( १३६ ) 


नालयों में लोग थ्रा कर समाचार-पत्न और पत्निकाश्रों द्वारा लाभ उठाते दूँ । 
कुछ वर्षा की प्रगति का विवरण इस प्रकार है --- 





हर बालक वाचनालय के 
कट कत घन ब निर्गत पुस्तक उपयोगकत्ताशओो 
क पुस्तकों के लिए पत्रिकाशत्रों के लिए जी की सस्या 





ज्च्न २-0 ए3-९-पीमाहमीनीक-कि+...0339-+. "ना कसा. 
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अलुदान 
उपयुक्त विभागीय पुस्तकालयों के अतिरिक्त €स विभाग द्वारा सुव्यवस्थित 
ग्रामीण पुस्तकालयों को अनुदान भी दिया जाता है। इसका विवरण इस 
प्रकार है ;-- 
लक और जो मत लक लत कक कमल करत ली टद मिनी कीट मनिशभकिफकट मिशन जब 


चप ग्रामीण पुस्तकालय अनुदान की रकम 
वन अर ननक रत ली जलन न पल दमन कि कपल मिक मलिक टन नल जि एक का 
२१६४४ २०७ ७,४७६ ८० 
१६४५४ र्ण्८ ७,६३२ ८० 
१६५६ ६७ ७, २५६८६ रु० 





विभागीय पुस्तकालय 


शिक्षा-प्रसार विभाग के कार्यालय में भी एक सुक्यवस्थित पुस्तफालय है 
जिसम प्रिविध विपयों की ३६०० पुस्तऊँ संग्रद्दत हैं । 
धन्य फाय 

ः्घर इस विभाग मे एक चलजित्र केन्द्र स्थातित हुआ है जिसे 
द्वारा दृश्य सब्य साधनों का उत्पादन किया जाता दे पग्रौर गाँव तथा नगर 
का शित्ा सस्पाओं एवं ग्रामीण त्षेत्रों में चलचिऊ प्रदर्शन की भी ब्यदस्था की 


ँ । 


( १४० ) 


जाती है। विभाग के पास पाँच प्रचार वाहन हैं जो रेडियो, आमोफोन, चित्र- 
पट्टी तथा चलचित्न-प्रदशन चित्रों से युक्त हैं | 

इनके अतिरिक्त यह विभाग ऐसे श्रनेक आयोजन करता रहता है जिससे 
शिक्षा प्रचार में सहायता मिल सके,जेसे प्रोढ़ साहित्य का प्रकाशन, सेमिनार, 
सामाजिक शिक्षा सप्ताह एवं प्रद्शनी अदि | इस समय श्री द्वारिकाप्रसाद 
जी माहेश्वरी शिक्षा-प्रसार अधिकारी हैं । 
पुस्तकालय-विज्ञान फो शिक्षा 

इस प्रदेश में १६५४१ ई० से श्रल्लीगढ़ विश्वविद्यालय में श्री एस० वशी- 
रुद्दीन साहब के प्रयत्नों से एक 'सर्टिफिकेट कोर्स! चालू किया गया | यह कोर 
सफलतापूबंक चल रहा है | 

काशी विश्वविद्यालय में सन्‌ १६४५६ से डा० जगदीशशरण शर्मा 
पुस्तकालय-विज्ञान-प्रशिक्षण के अ्रध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं | ञ्रतः इस प्रदेश 
में पुस्तकालय-विशान के प्रशिक्षण का यह केन्द्र श्रब श्रधिक लोकप्रिय 
दो रहा है | 


पुस्तकालय-संघ 

उत्तर प्रदेश में नए पुस्तकालय-सघ की स्थापना अ्रगस्त १६५६ में हुई । 
इसका उद्घाटन प्रदेश के मुख्य मत्नी डा० सम्पूर्णाननद जी ने किया | 
भी राधाकुम॒द सुकर्जी, वाइस चान्सलर, लखनऊ यूनिवर्सिटी इसके स्वागता- 
ध्यक्ष और भरी एस० बशीरुद्दीन साहब (अलीगढ़ यूनिवर्सिटी) अधिवेशन के 
सभापति थे | इसका सगठन दो गया है भर आशा है निकट भविष्य में इसके 
द्वारा प्रान्त में पुस्तकालय अआन्दोलन को बहुत बल मिलेगा | इस समय श्री 
सी० जी० विश्वनाथन (वनारस) सभापति और श्री के० कुमार लाइब्रेरियन, 
श्रमीरद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी प्रधान मत्री हैं | 

प्रान्तीय सघ के अतिरिक्त कई जिलों में जिला! पुस्तकालय-सघ भी स्थापित 
हो गए हैं। इनमें से (इलाहाबाद पुस्तकालय सघ? उल्लेखनीय है। इसकी 
स्थापना प्रयाग विश्वविद्यालय के आनरेरी लाइब्रेरियन डा० बनारसीप्रसाद 
सक्सेना तथा अखिल भारतीय पुस्तकालय-सघ के उपाध्यक्ष श्री एस० बशी- 
रुद्दीन जी की प्रेरणा से १६५६ ई० में हुई | यह एक रजिस्टर्ड सस्था है । 
इसने अपने जिले में पुस्तक-प्रदशनी, भाषण, लेख और प्रचार द्वारा काफी 
जाणति पैदा कर दी है | इस सघ का वार्पिकोत्सव २० जनवरी १६५७ को 
भी एस० वशीरुद्दीन साहब फी श्रध्यक्षता में मनाया गया । इस समय श्री 
ग्रो० एस० सी० देव सभापति और श्री द्वारकाप्रसाद शास्त्री प्रधान मत्री हैं । 
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विहार राज्य पुस्तकालय-सघ के प्रूणिया श्रधिवेशन का एक दृश्य 
नेशनल लाइब्रेरियन श्री वी ० एस ० केशवन भाषण देते हुए 


( ९४१ ) 
बिहार 


विहार सरकार ने पुस्तकालय-विकास की एक योजना स्वीकार करके 

पुस्तकालयों की देख-रेख के लिए. एक श्रलग पुस्तकालय विभाग? स्थापित 
किया । सरकार ने पटना स्थित सिनहा लाइब्रेरी को केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय” 
घोषित किया | प्रान्त के प्रत्येक जिले के देडक्याटर में 'जिला केन्द्रीय पुस्त 
कालय' स्थापित किये | पुस्तकालयों को राज्य सरकार ने ग्राण्ट देने में बहुत 
उदारता का परिचय दिया। १६४६ ई० में पुस्तकालयों को एक लाख का 
आवक्तक और तीन लाख का अनावत्तंक अनुदान (आरंट ) दिया गया । 
मद्रास की भाँति अपने प्रदेश में भी पुस्तकालय-अधिनियम लागू करने का 
निश्चय किया और इसके लिए. एक कमेटी भी बनाई । पटना में पॉच बाल 
धस्तकालय स्थापित किये गए । समाज-शिक्षा विभाग द्वारा तीन सी प्रमण- 
शील पुस्तकालय संचालित किये गये | सरकार द्वारा प्रति वप ६०० हाई 

५ वेसिक स्कूल और लगभग २०,००० मिडिल अपर तथा लोग्रर स्कूलों 
के पुस्तकालयों को भी ग्राण्ट देने की व्यवस्था की गई । अपने राज्य से पॉच 
पुस्तकालयाध्यक्षों को दिल्ली पब्लिक लाइवब्रेरीः में वहों की कार्य-पद्धति का 
अध्ययन करने के लिये भेजा। पुस्तकालय-अश्रधीक्षक प्रो० मवलफ़िशोर 
जीगीड़ हे । 
विद्वार राज्य पुस्तकालय संघ 


बृटिशकाल में इस सप् के तीन अ्रधिवेशन हो छके थे | उसके बाद संघ 
के निम्नलिखित अधिवेशन हुए ३-- 


चीथा श्ध्थ्८ दरभज्जा श्री चडेश्वरप्रयाद सिंद 
पॉचवोँ १६५१ भागलपुर *' जगज्नाथप्रसाद मिशन 
छुटां १६५३ रद्दीमपुर ?? जगन्नाथप्रसाद मिश्न 
सातवां 5६५५ पूरिया ? जगजन्नाथप्रसाद मिश्र 
धाठवों १६५६ गया ?) देवब्रत शात्ली 
ऊपर फे पोचवें श्रधिवेशन में संघ का विधान स्वीकृत हुआ। उसके 


बाद संघ का काम तेजी से बढ़ा । १६४३ तक लगभग ३००० पुस्तकालय 
रुघ सु सम्बद्ध हा गए। संघ के जिला पुस्तकालय रुघध प्रत्येक जिले में स्थापित 


टुए शोर कुछ्ठु सबडिविजनल सप मी । संघ के कायकर्ताश्रों मे श्री अनुज शात््री, 


भी परमानन्द दोपी, भी शइृठ्देवनारादण सिनहा, भरी प्रभुनारायण गौर और 
५० जगनन्‍्नाथप्रसाद मिध के नाम उल्लेखनीय € । 


( १४२ ) 


पुस्तऋतल्ययाध्यक्षों फा प्रशिक्षण 

पूर्णिया अधिवेशन के बाद प्रशिक्षण शिविर के दो सत्र हुए | १६५४ 
में एक महीने का १८ जून १६५५ से और दूसरा २० फरवरी १६५६ से | 
पहले में ३० प्रशिक्षणार्थी पास हुए. और दूसरे में २२ जिनमें ५ महिलाएं मी 
थीं | इस मद में सरकार ने ३०००) देने की व्यवस्था की | सिनह्य लाइब्रेरी 
के लाइब्रेरियन श्री प्रभ्नु नारायण गौड़ ने दो छात्राओं को १०-१० रपये की 
छात्रवृत्तियों मी दीं । 


सरकारी सहायता 
सघ को बिहार राज्य सरकार ने काफी प्रोत्साइन दिया | कार्यालय चलाने 


को ३०००) वार्षिक सहायता देना स्वीकार किया। रची, पटना, दर- 
भगा, मुँगेर और पूर्णिया के जिला युस्तकालय स्घों को ३०,००० रू० के 
एक-एक मोटरवान दिये गए । 
संघ के फ्रियाकलाप 

सघ ने कई मद्दत्वपूर्ण कार्य किए.। पुस्तकालय” नामक एक मासिक 
पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। पुस्तकालय कमचारियों के टू निद्ञ की भी 
व्यवस्था की | इसके लिए उसने “प्रशिक्षण शिविर! चलाया जिसके लिए 
सरकार ने पहली बार पाँच सौ रुपये की सहायता दी | उसके बाद १६५६ 
में पुस्तकालय-कर्मचारियों की ट्र निज्ञ के लिए. २५,००० की सहायता बिह्दार 
सरकार ने दी | 
विद्यार में प्रथम पंचचर्षीय योजना 

प्रथम पचवर्षीय योजना में सरकार ने लगभग ३८ लाख रुपया खचच 
किया । राज्य के ५ जिलों में जिला पुस्तकालय स्थापित हुए | प्रत्येक सब- 
डिविजन में एक-एक राज्य पुस्तकालय खोलने के लिए तीन लाख ६६ 
हजार रुपया स्वीकार किया गया । सिनहा लाइब्रेरी को ४२,००० की श्रावर्तक 
आऔर २ लाख ३० हजार की अनावत्तंक आर्ट की व्यवस्था की गई है। 
इसके हाते में एक बाल पुस्तकालय और एक अजायब घर बनाने का निश्चय 
दो चुका है | उसके भवन के लिए. १ लाख तथा पुस्तक तथा अ्रन्य सामानों 
के लिए, ५० हजार रुपया खर्च होने जा रहा है। बच्चों के लिये अब तक 
१० पुस्तकालय थे जिन पर तीस हजार अनावत्तंक और ६४००) आवर्त्तक 
खर्च होता रद्दा है | अब सात और पुस्तकालय खुले, जिन पर २१००) अना- 
वत्त क और ६८५०) आवत्तक रूप में ख्च होगा | 


( (४३ ) 


जिलानुसार पुस्तकालयों की ग्राएट का विवरण 
( सन्‌ १६५६-५७ ) 
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त्रिद्दार सरकार पहिली पंचवर्षीय योजना मे १ लाख की जो आट 


सावजनिक पुस्तकालयों को देती थी, उसे द्वितीय पच्रवर्षोंय योजना में दो 
लाख कर दिया शरीर पिछड़े हुए जिलों के पुस्तकालयों को तीद्र गति से 
यदने के लिए कुछ स्पेशल आण्य भी दी। यह ग्राण्ट प्रत्येक जिले में 
पुस्तकालयों के चार ग्रेठ बना कर दी गई | 

(क) १००) से १५०) ग्रति पुस्तकालय । 

(सर) ७०) से १००) ग 

(ग) ४०) से 


(घ) ३४) से 


33 
कै ) हर! ११ 


मै 0 ) $$ ११ 


( डं४ड ) 


पुस्तकालय संदेश 

भीकृष्ण खण्डेलबाल महोदय ने अ्रप्रेल १९५२ ई० में पटना से 'पुस्त- 
कालय सदेश” नामक मासिक पत्रिका का सम्मादन और प्रह्ाशन शुरू 
किया । इस पत्रिका ने बिहार में ही नहीं अन्य हिन्दी माषा भाषी प्रान्तों में 
भी पुस्तकालय-आन्दोलन में बहुत योग दिया | समय-समय पर इस पत्रिका 
के आकषक विशेषाहु मी प्रकाशित हुए। सभवतः श्रब इसका प्रकाशन 
बन्द हो गया है । 
झ० सा० पुस्तकाज्य-विज्ञन परिषद्‌ 

हिन्दी के माध्यम से पुस्तकालय-विज्ञान की शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था 
करने के निमित्त बिहार में 'पुस्तककालय-विश्वान शिक्षा परिषद” नामक सस्था 
की स्थापना भी हुईं | इस परिषद ने अखिल भारतीय पैमाने पर 'पुस्त- 
कालय-ग्रवेश” और “पुस्तकालय -कला भूषण” परीक्षाएँ सचालित की ! 


नालन्द्‌ फा पुस्तकालय 

मारत का गौरव नालन्द का प्राचीन पुस्तकालय इसी बिहार प्रदेश में 
था जिसकी चर्चा 'बौद्धकालीन पुस्तकालय” में की गई है। केन्द्रीय सरकार ने 
बिद्दार राज्य सरकार को ३२०७६ र० नालनद में पुस्तकालय भचन को पूरा 
करने के लिए! दिया जो कि 'इस्टीव्यूट आफ रिसर्च ऐय्ड' पोस्ट ग्रेजुएट 
स्व्डीज फार पाली ऐड बुद्धिस्ट लर्निद्गध” से संलग्न है | 
पंजाब 

देश के विभाजन के बाद पूर्वा पजाब का एक अलग प्रान्त बना तो इसमें 
पुस्तकालयों को नये सिरे से संगठित करने की आवश्यकता पढ़ी | इस प्रदेश 
की राजधानी चण्डीगढ़ बनाई गई | चण्डीगढ़ में सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी, पजाव 
सरकार शिक्षा विभाग द्वारा अ्रस्थायी वोौर पर १४-१०-७५ को पंचवर्षीय योजना 
के अन्तर्गत स्थापित हुई | निश्चय किया गया कि इस पुस्तकालय में श्रोपेन 
एक्सेस सिस्टम रहे | लेंडिड़ और रिफ्रेंस विभागों के साथ-साथ दृश्य-भव्य उप- 
करणु तथा उत्तम बाल-कक्ष की व्यवस्था की जाय | सन्‌ १६४४-४६ में पजाबव 
प्रदेश में पुस्तकालय-विस्तार योजना के लिए केन्द्रीय सरकार ने दो लाख 
रुपया दिया | फिलहाल यह सेंट्रल लाइब्रेरी गवनमेंट कालेज ,चंडीगढ़ में रखी गई 
श्ौर इसको सगठित करने का काम शुरू किया गया | श्री वलवन्त सिंह ग्रुज- 
राती बी० ए०, ए.० एल० ०.० लाइब्रेरियन और इन्द्रसिंद्द एम० एए० तथा धीमती 


(५ १४५ ) 


पस्तकालय के लिए, २६७४६ पुस्तक खरादों गई । 


सन्‌ १६४८ के पुस्तकालय-आन्डोलन त्ते पूर्वी पजाब में ७७० से अधिक 
दस्तकालय तथा बाचनालयों को सरकार के विभिन्‍न विमागों के अ्रन्तगत 
संगठित किया गया | इनमें से १५० नगर में हैं तथा शेप गाँवों में हैं | 


पुस्तकालय-संघ 
पूर्वी पजाब पुस्तकालय सब ने अपन। प्रथम श्रधिवेशन अक्टू वर १६४८ 
$० को शिमला में किया । इसमे प्रेव्यिकल लाइवेरी ट्रेनिज्न , पुस्तक-प्रद्श नो 


प्रौद़ शिक्षा, पाठक परामर्श सेवा, समाचार-पत्रों की प्रदशनी आदि अनेक 
अायोजन किये गये । 


संघ का दूसरा अधिवेशन गबनमेंट ट्रेनिज्ञ कालेज ( बीमेंस ), शिनला 
में १६ नवम्बर से २० नवम्बर १६४६ को हुआ । इसका उद्घाटन सरदार 
नरोत्तम सिंह जी शिक्ता मन्त्री ने क्रिया | ल्ागताध्यक्ष शिक्षा सचालक भ्री के० 
सी० सखनन्‍ना महोंदव थे। प्री० डी० सी० शर्मा ने अपना भाषण पढ़ा । 
५००० से श्रधिक विभिन्‍न विपयों डी पुस्तकें प्रदर्शित की गई । हजारों 
दशकों ने इससे लाभ उठाया | 


संघ ने २७ से ३० श्रक्ट््बर १६४० को वाई० एम० सी० ए० हाल 
शिमला में प॒त्तक प्रदशनी का श्रायोजन क्रिया | इसफा उद्घाटन माननीय 
चीफ जस्टिस इरिक, पूर्वी पञ्ञाव हाइईंकोट ने किया 


१५. जून १६५१ ३० को संघ ने चौथी पुस्तक प्रदशनी बाई० एम० सी० 
ए« फे हाल में शिमला में श्रायोजित की | इसका उद्घाटन जी०डी ०खासला 
महोदय श्राई० सी० एस० पदञ्ञाव हाईकोट ने किया । स्वागताध्यक्ष बैरिस्टर 
टेकचन्द जी थे | ६००० पुस्तक प्रदर्शित की गई! | इस आयोजन के लिये 
संगठन मन्त्री क्री सन्‍्तराम भाटिया जी तथा जी० एल० तेर्द्दान महोदय को 
पत्तकऊ-प्रमियां ने धन्यवाद दिया | २० से २४ माच १६५४ में संघ ने पॉचदी 
पस्तक प्रदशनी का श्रावोजन तथा कुछ अन्य प्रायोनन अपने वार्षिक झधदि- 
बशन के साथ साथ किये । 


उच का गोर स पलक-मदशना श्रार लाइब्ररा समानार का आवाजन 


£ ने २६२ ररुखरा ६६४४ भ॑ भसालन्धर मभ गवनमंट द्रानड कफांतज क हाल म॑ 
२0 


है 


( १४६ ') 


किया गया | इस पुस्तक-मेला के अध्यक्ष पूर्वी पंजाब के शिक्षा-संचालक 
डाक्टर ए० सी० जोशी महोदय ये | ६ फरवरी १६५४ को लाइब्रेरी सेमीनार 
का उद्घायन नेशनल लाइब्रेरियन भ्री बी० एस० केशवन ने किया | 


फलचरल फेस्टिवस्त 

भारत में अपने ढंग का यह पहला 'कलचरल फेस्टिवल” सरहिन्द क्लब, 
शम्बाला केन्टोन्मेंट में १६४१ ई० में २८ नवम्बर से ३ दिसम्बर तक आयो- 
जित किया गया | भी याददवेन्द्रसिह बहादुर, राजप्रमुख पेप्सू ने इसका 
उद्घाटन किया | इसका श्रायोजन पुस्तकालयों और वाचनालयों की सहायता 
के लिए, किया गया था | इसमें श्री सतराम जी भाटिया ने पुस्तक-प्रदर्शनी 
का श्रायोजन किया जिसका उद्घाटन श्री पी० एन० थापर, आई० सी० एस० 
फाइनेंस कमिश्नर, पंजाब ने किया । इसमें विभिन्न विषयों की ४००० पुस्तक 
प्रदर्शित की गई । बाल-साहित्य का प्रदशन बहुत ही सफल रहा | लगभग 
दो लाख व्यक्तियों ने इसको देखा श्रोर लाम उठाया । 


इणिडियन लाइम्रेरियन 

श्री संतराम भाटिया महोदय विभाजन के बाद से 'इश्डियन लाइब्रेरियन 
पत्रिका को शिमज्ञा से प्रकाशित करते रहे | उसके बाद अश्रब जालघर सिटी 
से इसका प्रकाशन सफलतापूर्वक कर रहे हैं | अंग्रेजी में मारतीय पुस्तकालय 
जगत में यह श्रच्छी पन्निका मानी जाती है और इसका बहुत आदर दे । 


पेष्खछ 
१ फरवरी १६५५ ६० को सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी, पेप्सूका शिलान्यास 


मुख्य मत्री श्री बृषमानु जी द्वारा पणियाला मे डुआ | यह पुस्तकालय भारत 
के शिक्षा-विमाग की योजना का एक अज्ञ हे | इसमें लाइब्रेरी ट्रेनिज्ञ क्लास 
तथा बाल पुस्तकालय की भी व्यवस्था की जायगी | 


पेष्स पुस्तकालय -संघ 

'पेप्सू पुस्तकालय संघ”, पूर्वी पंजाब पुस्तकालय संघ” के साथ मिल गया 
अोर इसके सभापति भ्री वलवन्त सिंह गुजराती, प्रधान मन्नी श्री जी० एल० 
तेरहान श्रौर सगठन मत्री श्री सतराम माठिया बनाए गए | 


दिटली 
देश के विभाजन के बाद भारत-सघ की राजघानी दिल्‍ली ही रही 
इसमें शासन आदि की सुविधा के लिए. श्ननेक नए. विभाग एवं कार्यालय 


( १४७ ) 


खुले, पुगने विभागों में विस्तार किया गया । इन विभागों ओर कार्यालयों के 
साथ-साथ पुस्तकालयों की स्थापना हुई । इस प्रकार दिल्ली के पुस्तकालय- 
विकास को पाँच भागों में वॉठा जा सकता है :-- 

१-- नए पुस्तकालयों की स्थापना । 

२--पुराने पुत्तकालयों का विस्तार । 


३--पुस्तकालय सम्धंधी विशेष च्चायें ओर आयोजन । 
४--पुस्तकालय-सघ को गतिविधि | 
४--पुस्तकालय-विज्ञान की शिक्षा-व्यवस्था । 


१-नए पुस्तकालयें की स्थापना 


स्वाधीनता के बाद सरकार ने दिल्ली में जो सबसे महत्त्वपूण पुस्तकालय 


स्थापित किया, उसका नाम है, (दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी! । इसका परिचय 
पीछे दिया जा चुका द॑ | 


फिरका लाघइप्रेरी 


फिरका डबलपमेंट डिपाटमैंट द्वारा २५ सेंट्ल लाइब्रेरी बनाने के लिए 
२५ फिरकों में निश्चय किया गया । फिरका के हर गाँव में शाखा कार्यालय 
खोलने की योजना बनाई गई। पग्रायमिक पाठशालाशओं के देड्मास्टरों के 
चाज में वे पुस्तकालय शुरू में रहें, ऐसा निश्चय किया गया। सरकार ने 
फिरका में हर एक सेंट्ल लाइब्रेरी को ३१८०), ५००) पुस्तकों के लिए, 
२१०) अन्य खच के लिए स्वीकार किया | २४-३५२० मासिक ग्रेड पर लाइ- 
ब्रेरियन की स्वीकृति हुई ओर उनको एक साइकिल प्यून मी दिया गया। 
यह योजना जनवरी १६४८ में बनी । 


२--पुराने पुस्तकालयों फा विस्तार 

(क) पार्लियामेंट लाइम्रेरी-इस लाइडरी में प्रतिवर्ष ५००० पुस्तके 
चढ़ने लर्गी श्रौर धीरे-घीरे ६०,००० पुस्तके ३००,००० सरकारी प्रकाशन 
श्र डाकूमेंट्स और ४०,००० डिवेद्स की प्रतियां दो गई | १६५४ में 
इसका बजद ३०,००० ८० था | 


शिक्षा विभाग की नेंट्ल एजुफ़ेशनल लाइमेरी का संगठन किया गया । 
ध्षी प्रार्० सोपालन फे शअ्रवकाश ग्ररण करने पर उनके स्थान पर प्री एन० 
एम० झतकर महादव की नियुक्ति की गई | 


५ रैडेय ) 


३--पुस्तकालय-सम्बंधी घिशेष आयोजन 

यों तो पुस्तकालय-सम्बधी अनेक आयोजन दिल्ली में हुए किन्तु उनमें 
से दो आयोजन विषय प्रसिद्ध हैं :--- 

(श्र ) यूनेस्को का अन्तरांष्ट्रीय सेमिनार । 

( व ) इग्डियन एडल्ट एजुकेशनल एसोसिएशन की ओर से उसका 
छुठों सेमिनार । 

(अ) यूनेस्कों सेमिनार का विबरण पीछे दिया जा चुका है । 


(ब) भारतीय पुस्तकालय और सामाजिक शिक्षा विषय पर विचारार्थ इस 
सेमिनार का आयोजन २६ सितम्बर से ५ अक्टूबर १६९५५ को किया गया । 
इसका उद्घाटन करते हुए प० गोविन्द बल्‍लम पत ने कह्या कि साक्षर और 
नव-साक्षुरों को शिक्षित करने का काय जारी रखने की आवश्यकता है । 
इन पुस्तकालयों में पुस्तकों के चुनाव पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये 
जिससे कि उनके द्वारा प्रसारित ज्ञान अपूण न हो! । बम्बई लाइब्रेरीज के 
क्युरेटर श्री दी० डी० वाकनीस ने भी इसमें भाग लिया । इसका निर्देशन 
भारत सरकार के असिस्टेन्ट एजुकेशनल ऐडवाइजर सरदार सोहन सिंह 
जी ने किया । 


इस सेमिनार में निम्नलिखित ६ समस्याञ्रों पर विचार किया गया ,-- 


१ किन तरीकों से पुस्तकालय भारत में साधारण नव-निर्मांण के लिए 
योगदान कर सकते हैं | 

२ सामाजिक शिक्षा ओर पुस्तकालयों के बीच किस प्रकार का 
सम्बन्ध है १ 

३. नव-भारत का पुस्तकालयीय ढाँचा । 

४, लाइब्रेरी ट्रेनिंग । 

५, लाइब्रेरी कानून । 

६. लाइब्रेरी साहित्य । 

पहली समस्या पर सेमिनार ने मत व्यक्त किया कि पुस्तकालय, व्यक्तियों 
दलों, और सस्थाओ्रों के साथ काम करते हुए, उत्तम साहित्य को उभाड़ कर 
अपेक्षाकृत श्रच्छी प्रकार की साक्षरता को प्रोत्साहम दे कर वत्तेमान नव- 
निर्माण में सहयोग दे सकते हैं । 

द्वितीय समस्या पर यह मत व्यक्त किया गया कि सामाजिक-शिक्षा और 
पुस्तकालय-सगठन में घनिष्ट सबंध है। इसमें पुनरुक्ति कार्य से बचना 


( शषड६£ ) 


चाहिए. | यह ठीक होगा कि पुस्तकालय और सामाजिक शिक्षा दोनों एक 
ही शिक्षा विभाग के अन्तर्गत रहे । 


तीसरी समस्या पर सिफारिश की गयी कि भारत सरकार उस्तकालय- 
कम्तीशन वनावे जो भारत के पुस्तकालयों की वर्तमान स्थिति की जाच- 
पड़ताल करे और भविष्य के लिए. एक लाइब्रेरी कानून को सिफारिश 
करे ( नेशनल सेंट्रल लाइनेरी, नेशनल लाइब्रेरी बोड, जिला पुस्तकालय, 
प्रारम्मिक ग्राम पुस्तकालव आदि के कत्तव्य आदि की रूपरेखा पर भी विचार 
किया गया | 

चौथी समस्या पर सेमिनार का यह मत रहा कि प्रत्येक स्तर पर पुस्तका- 
लय-सम्बन्धी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय । यह सुमाव दिया गया कि 

लाइब्रेरी के पाख्य-क्रम में मौलिक-सामाजिक शिक्षा की भी शामिल किया 

जाय | शाखा, जिला और प्रदेश पुस्तकालयों की योग्यत्ता का भी विश्तेषण 
किया गया | 

पोचची समस्या पर सेमिनार की राव थी कि एक पुस्तकालय- 
कानून बनाना चाहिए. | अखिल मारतीय पुस्तकालय-संघ या भारत उरकार 
द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों की किसी समिति द्वारा लाइब्रेरी कानून का ढाँचा 
बनाया जाय | » ; 

छुठी समस्या पर विचार करते हुए, सेमिनार ने पुस्तकों की श्रेणियों 
बनाई जिनमें कि लाइब्रेसियन रुचि रखते हैं और विशिष्ट एजेंसियों तक उनको 
प्रचारित करने पर बल दिया गया ) 

इस प्रकार इस सेमिनार ने असेक महत्त्वपूर्ण समस्याओं पर विचार कर के 
यूनेस्क्रो सेमिनार के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी । 


पुस्तकालय-संघ 

डिल्ली में दो पुस्तकालय-संघ स्थापित हुए :--- 

गवर्नमेंट जे 

१. गवनमेंट श्राफ इण्डिया लाश्मेरी एसोसिएशन । 

२. दिल्ली लाइमेरी एसोसिएशन | ल्‍ 

१. गबर्नमेंट इश्डिया लाइब्रेरी एसोसिएशन सरकारी पुस्तकालयों के 
कर्मचारियों द्वारा स्थापित किया गया । इसके द्वारा सरकारी पुस्तकालयो के 
कर्माचारियों को प्रशिक्षित करने की मी व्यवस्था १६५१ में एक क्लास खोल 
क्र की गई | यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के संठस्थ प्रो० एस० के० 


( १५२ ) 


कोई हानि नहीं पहुँची । पहले बड़ौदा राज्य में जिला पुस्तकालय की ७००) 
वार्षिक अनुदान, ताल्लुका पुस्तकालय को ३००) वार्षिक अनुदान मिलता था 
किन्तु बन्‍्बई सरकार ने क्रमशः इनको ६०००) और ४५०) अ्रचुदान कर 
दिया । बड़ौदा के ग्राम पुस्तकालयों को 'सामाजिक शिक्षा योजना? के श्रन्त- 
गंत ही रखा गया । विलय के बाद बड़ौदा स्टेट लाइब्रेरीज्ञ के मूतपूब क्युरेटर 
श्री टी० डी० वांकनीस महोदय हो बम्बई ल|इब्रेरीज़ के बयुरेटर बनाए गये । 


कर्नाटक लाइब्रेरी प्रसोसिएशन 

इस संघ को १६५० में सरकार द्वारा मान्यता मिली | इसको वार्षिक 
अनुदान भी मिलने लगा । इसने पुस्तकालय विशान पर कनन्‍्नड़ मे एक 
पुस्तक प्रकाशित की और १६५३ म॑ लाइब्रेरी ट्रेनिंग कोस भी शुरू किया । 
कर्नायक पुस्तकालयों की डाइरेक्टरी प्रकाशित करने का काय सघ ने अपने 
हाथ में लिया है और आशा है शीघ्र ही प्रकाशन दो सकेगा | 


सधिवेशन 


सघ के तत्त्वावधान में ऑल बम्बई कर्नाथ्क लाइब्रेरी काफरेंस का श्रघि- 
वेशन धारवार में १६४८ में हुआ । बम्बई हाईकोट के जज माननीय एसस० 
सी० छागला ने इसका उद्घाटन किया और मैसूर लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन 
भी जीं इनुमत राव ने अध्यक्षता की | दुल॑म कन्नढ़ अथों ओर पत्न-पत्रिकाश्रों 
की एक प्रदर्शनी भी हुई | इसके बाद तृतीय अधिवेशन १६५२ मे कुण्ड- 
गोल श्रौर कुम्ता में १६५३ में हुए । कुडगोल अधिवेशन की अध्यक्षता भी 
बी० एन० दातार ने की और कुम्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी आद्य रघख्छा- 
चार जी ने । 
यूनिवर्सिटी ल्ाइच्न री 

१६ नवम्बर १६५४ को बड़ौदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का राष्ट्रपति डा० 
राजेन्द्रप्रयाद ने उद्धाटन किया | ५ जनवरी १६४५ को गुजरात विद्यापीठ 
पुस्तकालय का उद्धाटन माननीय १० नेहरू ने किया | आने कहा कि 
“हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि प्रत्येक गोँव में एक पुस्तकालय हो |! 

बम्बई के भूतपूर्व मुख्य मनी ने ३० मार्च श्६्ड८ को सेठ जी० एस० 
मेडिकल कालेज, बम्बई में 'मेडिकल लाइब्रेरी! का उद्घाटन किया । 
मद्दात्मा गांधी रेलिक्स प्रेजर्वेशन कमेटी 


गाघी से सम्बन्धित समी चल बस्तुश्रों को एकत्र करने की कमेटी डा० 
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श्री टी० डी० वाकनीस, एम ० ए०, एफ० एल० ए० 
क्यूरेटर आफ लाइब्रेरीज 
ब्म्बई प्रदेश 


( श१प३ ) 


राजेन्द्रप्सादजी के सभापतित्व में बनी ओर दिसम्बर १६५४३ में 'गाधी शान 
मन्दिर! की स्थापना वर्धा में हुई । 


पुस्तकालय संघ 


महाराष्ट्र पुस्तकालय संघ की स्थापना १६४६ ई० में हुईं | इससे ट्रेनिज्ञ 
कोस की व्यवस्था की | इसने पुस्तकालय-योजना के विस्तार के लिए एक 
प्लानिज्ञ कमेटी ( श्री वाकनीस, श्री हिंग्वे, श्री कोल्हाव्कर ओर श्री काले 
महोठय ) बनाई । १६ अप्रैल से ५ जून १६५४५ को एस० एन०, बाव 
के निदंशन में ५२ विद्यार्थियों को पूना में ट्रेनिज्ञ दो गई । सन्‌ ५४ में इस 
संघ के विभिन्‍न श्रेणियों के २८६ सदस्य बन चुके थे। बम्बई सरकार ने सघ को' 
१३५० र० की आर्ट भी दी । इसकी ओर से ग्रतिवष ट्रेनिंग क्लास की 
व्यवस्था की जाती है | एक मराठी पत्रिका साहित्य सहकार! का प्रकाशन 
होता है और पुस्तकालय-विज्ञान की पॉच पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं । 


वस्वई लाइन रियन स्टाफ यूनियन 


बन्बई में पुस्तकालय कमचारियों का एक संगठन यूनियन के रूप में हुआ। 
इसका दूसरा अधिवेशन २६ जून १६५३ को टाउन हाल, बम्तबई में प्रिंसिपल 
एम० बी० डोंगे, एम० एल० सी० को अध्यक्षता में हुआ। ११-७-४८ 
को भी एक काफ्रेस करके लाइब्रेरी-कमचारियों की नोकरी की दशा सुधारने 
ओर वेतन बढ़ाने के सबंध में मॉगों की सूची प्रस्तुत की गई। इस प्रकार इसका 
प्रयास भी अपने ढंग का अनुपम रहा | 
पुस्तकालय-विज्ञान शिक्षा 

वम्बई राज्य में बम्बई विश्वविद्यालय मे (भी डी० एन० माशल महोदय 
की अध्यक्षता में पुस्तकालय-विज्ञान में डिप्लोमा कोर्स की व्यवस्था है | इसके 
अतिरेक्त पूना, वम्बई, गुजरात और कनांटक के पुस्तकालय संघ भी पुस्तक- 
प्रदशनी तथा पुस्तकालय ट्रेनिद्ञ कक्षाओं की व्यवस्था करते हैं । 
मद्रास राज्य 

भद्गास राज्य में पुस्तकालय-आन्दोलन अधिक सगठित रूप से आगे बढ़ा | 
डा० रगनाथन ने जो माडेल लाइब्रेरी ऐक्ट बनाया था, *उस पर आधारित 
लाइब्रेरी बिल? मद्रास सरकार ने पास कर दिया | इस प्रकार भारत में सब 
से पहला लाइब्रेरी ऐक्ट पास करने का श्रेय इसो राज्य को है | इस 'मद्रास 
पब्लिक लाइब्रेरी ऐक्ट' के अनुसार राज्य में स्थानीय कमचारियों ने काम 


( १५४ ) 


करना शुरू किया। मद्रास नगर और जिला सेलम को छोड़ कर सभी जिलों 
में डिस्ट्रिक्ट सन्ट्रल लाइब्रेरी स्थापित की गई । मद्रास राज्य ने १८५३ में 
२,७१,७०३ रुपये और १६५४४ में ६,३४,२१० रुपये ख्चे किया. | डाइरेक्टर 
आफ पब्लिक लाइब्रेरीज़, मद्रास के श्राफिस में चिल्ड्रेन्स लाइब्रेरी स्थापित हुईं 
जिसके द्वारा बालकों में पढ़ने की ग्रादत का विकास किया गया | 


१६५४ तक मद्रास में र८८८ पुस्तकालय और ६८६ रीडिज्ञ रूम हो 
चुके थे | इनसे ७३, ०५,१६१ व्यक्तियों ने २४,४५,५३० पुस्तकों का उपयोग 
किया था | 
मद्रास लाइन री एसोलिएशन 


यह एसोसिएशन बड़ी लगन श्रौर तत्परता से काय करता रद्दा । इसके 
अधिवेशन सफलतापूर्वक होते रहे | २७ वाँ वार्षिक अधिवेशन ६ श्रप्रेल 
१६५४ में हुआ जिसमें मद्रास लाइब्रेरी ऐक्ट में लाइब्रेरी डाइरेक्टर को सर- 
कार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले की आलोचन। की गई | सघ ने यह सिफा- 
रिश को कि ट्रेंड ग्रेजयेट लाइब्रेरियन को टूंड ग्रेजुएट टीचर का भ्रेड स्कूलों 
आर कालेजों में दिया जाय | 

इस प्रदेश में काज्नेज लाइब्रेरियन्स का भी एक समठित रूप है जिसका 
प्रथम अधिवेशन र८ सितम्बर १६४७ को ४.४... (मद्रास) में हुआ । 


बल्कास प्रदेश 

५ बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन के अधिवेशन प्रति वष होते रहे | ३-४ 
अप्रंल् १६५३ को सुनीतिकुमार चर्)ट्जी की श्रध्यक्षता भें इसका एक सफल 
अधिवेशन हुआ | २४-३४-५३ ई० की एक बैठक में १५ वें श्रीष्मकालीन 
प्रशिक्षण शिविर में उत्तीण २५ व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र दिए. गए. | इस एसो- 
सिएशन ने पश्चिमी बगाल लाइब्रेरी डाइरेक्टरी” का भी काम अपने हाथ में 
ले लिया है। मालदा के टूनिंग कैम से इस एसोसिएशन की ओर लोग 
अधिक आकृष्ट हो गये हैं | | बगाल सरकार इसके क्रिया-कलापों से सतुष्ट हो 
कर ग्राण्ट भी दे रही है। बगाल के पुस्तकालय-आन्दोलन में श्नी प्रभात- 
कुमार मुकर्जी भृतपूव लाइब्रेरियन, शान्तिनिकेतन, श्री विमलकुमार दत्त 
वत्तमान लाइब्रेरियन शन्तिनिकेतन तथा श्री प्रमीलचन्द्र बसु, लाइब्रेरियन 
'फलकत्ता यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ग्रादि प्रमुख है | भ्री प्रमीलचन्द्र जी तो जन्म- 
जात लाइध्रेरियन हैं और इस एसोसिएशन के प्राण हैं | 'ग्ंथागार” पत्रिका 
इस एसोसिएशन से प्रकाशित हो रही है । 


( (१प्४ ) 


इंडियन एसोसिएशन आफ स्पेशल लाइब्रेरोज ऐण्ड 
इन्फामंशन सर्विस 

इसकी स्थापना डा० एस० एल० होरा की प्रेरणा से कलकत्ता में हुई । 
काय को संगठित करने के लिए योग्य व्यक्तियों के नेतृत्व में ६ उपविभाग 
बना कर काय प्रारम्भ कर दिया गया | 
जैदरावाद 

इस राज्य मे एक ऑल हैदराबाद लाइब्रेरी एसोसिएशन को स्थापना 
स्वाधीनकाल में हुई | इसके द्वितीय अधिवेशन का समापतित्व श्री के० जी० 
सैयदेन, ऐडीशनल सेक्रेटरी, शिक्षा विभाग, केन्द्रीय सरकार ने किया । उन्होंने 
अपने भाषण में इस बात पर बल दिया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अत 
तक ( १६६१ ) सभी राज्यों में स्टेट और जिला लाइब्रेरियों की स्थापना हो 
जायगी और उनके अपने भवन हो जार्येंगे ओर वे सुयोग्य पुस्तकालयाध्यत्षों 
द्वारा सगठित होंगे । 

सघ का तीसरा अधिवेशन सितम्बर १६५६ में हुआ जिसका उद्धाठन श्री 
ची० एन० दातार महोदय, ( केन्द्रीय मन्त्री ) ने किया। इस अवसर 
पर स्पेशल लाइब्रेरी कार्फ़ेस और पुस्तक प्रदशनी आदि के भी 
आयोजन हुए। स्पेशल लाइब्रेरी कार्फ्रेस के सभापति श्री श्रार० एस० 
पारखी महोदय थे और श्री आर० एम० जोशी स्वागताध्यक्षु । पुस्तक प्रद- 
शनी का उद्घाटन हैदराबाद के णहमन्त्री श्री डी० जी० विन्दु ने किया । 


डा० राधाकृष्णन ने भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हस्तलिखित अंथों की 
एक प्रदर्शिनी का उद्घाटन किया | 


मेखर 

मेसूर राज्य के विभिन्‍न केन्द्रों में हिन्दी पुस्तकालयों की स्थापना मैसूर 
हिन्दी प्रचार परिपद्‌ द्वारा की गई। प्रथम पद्चवर्षीय योजना के अन्तगत 
भारत सरकार ने अहिन्दी प्रान्तों में हिन्दी प्रचार के लिए. पॉच लाख झुपये 
को आर्थिक सहायता दो । मेसूर सरकार ने अपने राज्य मे हिन्दी-के प्रचार 
पर हजारों रुपये खर्च किए.। मेसूर हिन्दी प्रचार परिषद्‌ को आठ केन्द्रों में 
हिन्दी पुस्तकालय खोलने की आथिक सहायता दी गई । परिषद्‌ ने ये पुस्त- 
कालय--बंगलूर परिषद के दफ्तर में, सिरा, आनेकल, होलवेरे, सतेवेन्सू , 


जगलूर, आलदूर ओर मल्लाड़ी हल्ली में खोले । ये पुस्तकालय स्थानीय 
समिति की देख-रेख में चल रहे हैं । 


7 


( १५६ ) 


ट्राचनकोर फोचीन | 

दाबनकोर-कोचीन के सयुक्त राज्य बनने पर सरकार ने पुस्तकालयी की 
सख्या और बढ़ा दी | घीरे-घीरे १४८१ पुस्तकालय पुस्तकालय सघ' को 
देख-देख में चलने लगे | पुस्तकालयों की देख-रेख के लिए एक अ्रधिकारी 
की नियुक्ति हुई। पुस्तकों की संख्या में भी इड्धि हुई ओर सन्‌ १६७० में 
कुल पुस्तक सख्या १२,५८,७४० हो गई | सरकार २ पाई प्रति व्यक्ति पुस्त- 
कालय-सेवा पर व्यय कर रही है | 
पुस्तकालय-संघ 

'द्रावनकोर-कोचीन प्रन्थालय संघ! ट्विवेन्द्रम एक सुसगठित सस्था है। इस 
संघ से १६४४-४४ के श्रन्त तक १,६८७ पुस्तकालन सम्बद्ध हो गये ये । कम 
से कम ८०) की ग्राएट पुस्तकालयों को मिलती है। १६४४-४३ फे अन्त तक 
४१७ पुस्तकालयों के निजी घर बनाए गये | सघ के आगनाइजर इस्पेक्टर 
और भरण समितियाँ पुस्तकालयों के काम को कन्ट्रोल करते है | ६१६४:४-५४. 
में १,७०,४१५ रुपये ग्राण्ट पुस्तकालयों को दी गई । 
मध्य-प्रदेश 

'मध्य-प्रदेश राज्य पुस्तकालय सध! का अधिवेशन २६-२० अकहूत : 
१६५५ को नेशनल लाइब्रेरी के डिप्टी लाइब्रेरियन भी धाई० एम० सुल्े 
को अध्यक्षता में नागपुर में हुआ | नागपुर द्वाईकोट के भूतपूर्व जज भी 
डब्ल्यू० बी० पौराखिक स्वागताध्यक्ष थे। भी मुले ने इस बात पर था 
दिया कि अनिवार्य शिक्षा की भाँति सरकार को लाइब्रेरी ऐक्ट भी शीम ही 
बनाना चादिए। पुस्तकालय की देख रेख का विभाग अ्रलग होना चाहिए । 
इंडिया आफिस लाइब्रेरी को वापस लाने के लिए. प्रस्ताव पास किया गया 
और गाँव लाइब्रेरी और नेशनल बुक ट्रस्ट की योजना के लिए. सरकार की 

धन्यवाद दिया गया | 

सौराष्ट्र 

मेघजी पेघराज टूस्ट के ४ लाख रुपये के दान से सीराष्ट्र में ००० लाई- 
ब्रेरी खोलने की योजना बनाई गई जिनमें से १०० पुस्तकालय पहले से ही 
ग्राम पचायत की शोर से चल रहे हैं | 
राजस्थान 

२ अ्रक्ट्ूवर १६५५७, को कुछ उत्तसादी पुस्तकालयाध्यक्षों ने जोधपुर नगर में 
जोधपुर लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की | २० जनवरी १६५४६ की 
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चैठक में इसके मन्‍्त्री श्री एम० एल० सिन्धवी (लाइब्रेरिवन जसत्न्त कलिज] 
चुने गये | ह 
आन्चर 
आगन्ध प्रदेश में आ्रान्ध्र यनिवसिटी वाल्टेयर के लाइब्रेरियन श्री ए.० राम- 
'कृष्णराव की अध्यक्षता मैं २-१०-५५ को एक बैठक लाइब्रेरियन ओर सीनि- 
यर स्टाफ की हुई जिसमे आन्य्र लाइब्रेरियन्स एसोसियेशन' बनाने का 
मिश्चय किया गया । इसका उद्देश्य देश में लाइब्रेरियनशिप को बढ़ाना तथा 
पस्तकालय कमचारियों की दशा और हैसियत में सुधार करना है ) श्री ए० 
रामकृष्णरात्र इसके अध्यक्ष ओर श्री पं० सत्यनारावण पटनायक्र स० 
लाइब्रेरियन आन्ख्र यूनिवर्सिटी मन्त्री चुने गए | 
चेस्ट बंगाल लाइब्र रो एसोसिएशन 
एसोसिएशन का ध्वॉ श्रधिवेशन किदरपुर, कलकत्ता में ८-६ अप्रेल 
श्शप ० को हुआ । डा० वी० सी० राय ने कार्फ्रेत का उद्ध।दद किया । 
कार्फेस की अध्यक्षता श्री प्रमातकुमार मुकर्जी ने की | कांफ्रेंस के छवसर पर 
पुस्तकों की प्रदशनी का उद्घाटन प्रसिद्ध पत्रकार डा० हेमेन्द्र प्रस।५ थांष 
से किया | 
(१) सामाजिक शिक्षा और पुस्तकालयों का सहयोग । 
(२) पुस्तकालय आन्दोलन में टेकनीशियनों का योगदान | 
आदि विषयों पर विचार किया गया। काफ्रेंस ने भाग की कि कल- 
कत्ता यूनिवर्सिटी पुस्तकालय-विज्ञान में माल्टर डिग्रो कोस चालू करने के 
प्रश्न पर शीघ्रतापुवक विचार करे | प० बंगाल की समी शिक्षण-संस्थाएँ: 
अपने यहाँ ट्रेण्ड योग्य लाइब्रेरियन रखें और प्रकाशक लोग उत्तम पुस्तकों के 
उत्पादन में वृद्धि करें | 
पुस्तकालयाध्यक्षों का सहयोग 


इस काल में अनेक गन्तों ने तथा विशेष रुप से कुछ पुस्तकालयों ने 
डा० रज्धनाथन का सहयोग चाहा । फारेस्ट रिसच इन्स्टीस्थूट लाइब्रेरी, देहरा- 
दून, इस्डियन इन्स्टीस्यूट आफ साइंस, और यूनिवर्सिटी आफ बम्बई लाइ- 


तेरी के अनुरोध पर डा० रज्ननाथन जी ने उनका निरीक्षण किया और उनके 
पुनगठन के लिए अनेक सुझाव दिए | 


साइबर रियन कांफ्रेंस 
२७ सितम्बर १६५६ को केन्द्रीय शिक्षा विभाग की ओर से दिल्ली में 


( शपथ ) 


पुस्तकालयाध्यक्षों का एक सम्मेलन बुआ । इसमें दो प्रकार के लोग 
थे | एक तो वे पुस्तकालयाध्यक्ष जो ह्ीट लोन एजुकेशनल इकक्‍्सचेज प्रोग्रस 
के अन्त्गंत १६५५ ई० में सयुक्तराष्ट्र अ्रमेरिका गए थे और दुसरे वे पुस्तका 
लयाध्यक्ष थे जो इसी प्रोग्रेम क अन्तगंत १६५४६ में जाने वाले थे । इस 
सम्मेलन का उद्घाटन शिक्षा विमाग के सेकेटरी भ्री के० जी० सेयदेन 
महोदय ने किया और निर्देशक थे नेशनल लाइज्ेरियन श्री बी० एस ० केशवन। 
इस सम्मेलन के संदस्य तीन दलों में स्वत, विमक्त हो गए.। इन दलों के 
नेता थे श्री बशीरुद्दीन, श्री एस० एस० सेठ, ओर श्री एस० दास शुस्ता | 
इस सम्मेलन में दिल्‍ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री डा० वी० के० 
अआर० बी० राव, यूनिवसिटी ग्रा८ कमीशन के सेक्रेटरी डा० सेमुअ्रल मथाई, 
हीट लोन प्रोग्रेम के अमेरिकन पक्ष के प्रधान डा० उडमेन के भी भाषण 
हुए । | इस आयोजन का उद्देश्य यह था कि सयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका को जाने 
वाले दल के लोग १६५५ में यात्रा करके आए हुए दल के लोगों के अनु 
भवों श्रौर विचारों से पूणतः परिचित हो जायें और उनसे लाभ उठा सके | 
इसलिए उपयुक्त तीन दलों के विषय भी श्रलग कर दिए गये थे जो इस 
प्रकार थे :--- 

१--राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालयों का सगठन और सचालन तथा कर्म- 
चारियों का प्रशिक्षण । 

२--सूचीकरण, और वितरण सेवा के कुछ यत्रीकरय विवरण सहित 
( यूनिवर्सिटी लाइम्ेरी के दृष्टिकोण से ) 

३--पस्तकालय भवन एव पस्तकालय विस्तार सेवा (कालेज स्तर पर) । 

इन दलों ने आपस में श्रपने विषयों पर भलीभोति विचार-विनिमय किया 
और अत्त में प्रत्येक दल ने अपनी रिपोण और सुझाव अतिम सेशन के लिए. 
ऐश किया । सब दलों के सुकाबों और सिफारिशों पर बहस श्रौर विचार 
विनिमय हुए और अत में उन्हें स्वीकार किया गया | 


(प्उ) पुस्तकालयाघच्यक्तों फी चिदेश-यात्राय 
स्वतन्त्र भारत का अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध अनेक देशों से स्थापित हो जाने 
पर पुस्तकालयाध्यक्षों को विदेशों में जा कर पुस्तकालय-संगठन और सचा- 
लन सम्बन्धी विशेष ज्ञान और अनुभव प्रास करने के अनेक अवसर मिले | 
हक लाइब्रेरियन विदेशों में गए और बहाँ से शान एवं ग्रनुभव प्राप्त करके 
|| 
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द्वीट लोन एजुकेशनल इफ्सचेंञ् प्रोग्रेम 
इस योजना के अन्तर्गत पहली ट्रिप में निम्नलिखित व्यक्तियों ने फरवरी 
१६९५४ ई० को ५ महीने की संयुक्त राष्ट्र की विदेश यात्रा की :-- 
१, श्री एस० दासगुप्ता, अध्यक्ष लाइब्रेरी साइन्स विभाग, दिल्‍ली यूनि० | 
२. श्री एस० बशीरुद्दीन, लाइब्रेरियन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 
लाइव्रेरी । 
३, श्री नवी अहमद, जामिया मिलिया, नई दिल्ली ! 
४. श्री अमरनाथ शर्मा, लाइब्रेरियन, दिल्‍ली पोलीठेकनिक | 
५, श्री जे० एस० आनन्द, लाइब्रेरियन, सेंट्रल एजुकेशनल लाइब्रेरी 
६. श्री एस० रासमद्रन, असिस्टट लाइब्रेरियन, दिल्ली यूनिवर्सिटी । 
७, श्री एम० बी० वाजिफदार, असिस्टेन्ट लाइब्रेरियन, टाटा इन्स्टीस्यूट 
आफ फंडामेंटल रिसच , बम्वई । 
८. श्री के० आर० देसाई, लाइब्रेरियन, गुजरात यूनिवर्सिटी | 
६. श्री पी० सी० बोस, लाइन्रेरियन कलकत्ता यूनिवर्सिटी । 
१० श्री बी० सी० बनर्जी, असिस्टेन्ट लाइब्रेरियन विश्व भारती, शान्ति- 
निकेतन । 
११, श्री डी० सी० सरकार, लाइब्रेरियन वगाल इंजीनियरिड्र कालेज । 
१२, श्री वी०वी० राघवेन्द्र राव, लाइब्रेरियन, इस्डियन इन्स्टीब्यूट आफ 
साइंस, बंगलोर | 
इन्होंने वहाँ सेमिनार,वाद-विवाद आ्रादि सें माग लिया । अमेरिकन लाइ- 
ब्रेरी असोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन में सम्मिलित हुए और दस स्टेट्स 
की यूनिवर्सियी पुस्तकालयों को देखा। लाइब्रेरी आफ काग्रेंस, वाशिंगटन, 
को देखा तथा अन्य क्रिया-कलापों में भी भाग लिया। ये लोग जुलाई के 
अन्तिम सप्ताह में लोटे। र८ जुलाई को सायंकाल ६ बजे उनका स्वागत 
दिल्‍ली लाइब्रेरी एसोसिएशन की ओर से किया गया । 
इस योजना के अन्‍न्तगत दूसरी ट्रिप मे निम्नलिखित ११ लाइब्रेरियन का 
दूसरा दल २६ फरवरी ५६ को पॉच मास की अध्ययन बात्षा पर गया है :-- 


१, भी वनांड ऐल्ड्संन व्म्बई 
२, श्री प्रभावकुमार मुकर्जी आगरा 
३, श्री कृष्ण श्रीपद देशपाण्डे कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवार 


४. श्री जनादन मनंकेश्वर कान्तिकर, इण्डियन इंस्टीव्यूट आफ पब्लिक 
ऐड़०, नई दिल्ली | 
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५. श्री अशोककुमार बनर्जी, इडियन इस्टीव्यूट आफ टेकनोलोजी,' 
खडगपुर। 

६. श्री बनारसी लाल पाठक, सागर यूनिवर्सिटी, सागर | 

७ श्री बिनयेन्द्रसेन गुता, नेशनल लाइब्रेरी । 

८. श्री सरदार तारासिंह, लखनऊ यूनिवर्सिटी | 

६ श्री बी० के० त्रिषेदी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ! 

१०, श्री कृष्णजी शकर हिंग्वे, पूना यूनिवर्सिटी | 

डा० रगनाथन ने योरप और अमेरिका की बहु उद्देशीय यात्रा ७ जून 
सन्‌ १६४८ से श्रक्टूआूएं १६४८ तक को। उनकी यात्रा के निम्नलिखित 
कारण थे ;-- 

१, इंटरनेशनल फेडरेशन फार डाकुमेंन्टेशन” ने 'क्लैसीफिकेशन ऐड 
इंटरनेशनल डाकुमेंन्टेशन' पर एक स्मृति-पत्र के लिए प्राथना की थी । 


२ हेंग में जून १६४८ में एफ० आई० डी० की कार्फेस में भाग लेने का 
निमन्त्रण मिला था । 

३ बृटिश काउन्सिल का नियन्त्रण था कि वे दो मास तक उसके अ्रतिथि 
के रूप में श्रेटत्रिटेन देखें । 

४. इण्डियन स्टेएडड इस्टीव्यूशन के प्रतिनिधियों के नेता के रूप में 
आई० एस० ओ० की छुटठों बैठक में भाग लेना था जो हेग में होने 
वाली थी | 

थ, दिल्‍ली यूनिवसिटी का निमत्रण था कि वे दिल्ली यूनिवसिटी के प्रति- 
निधि को दै्तियत से राष्ट्रमएडल की यूनिवर्सिटियों की काफ्रेंस में जुलाई १६४८ 
को श्राक्सफोड में शामिल हों । 

६. भारत के केन्द्रीय शिक्षा विभाग की इच्छा थी कि डा० साहब यूरोप 
के कुछ देशों का म्रमण करें और सामान्य रूप से पुस्तकालय-जगत्‌ के नव 
विकास का और विशेष रूप से नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी के विषय मे अ्व्य- 
यन करें | 

७. सयुक्‍त राष्ट्र का निमत्रण था कि उसके पुस्तकालय विशेषज्ञों की 
अन्तर्राष्ट्रीय ऐडडवाइजरी कमेटी में भाग लें | 

८ यूनेस्की के अन्तर्राष्ट्रीय लाइब्रेरियनशिप के स्कूल की फाक्लटी के 
एक सदस्य दो जाये जो कि इगलेणड में सितम्बर १६४८ में होने 
वाली थी । 
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६, इण्डियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की प्राथना थी कि उसके प्रतिनिधि 
के रूप में इंटरनेशनल फेडरेशन आफ लाइब्रेरी एसोसिएशन के १४ वें सेशन 
में सितम्बर १६४८ में लन्दन में माग लें । 

उन्होंने विदेशों में -नेशनल लाइब्रेरी सिस्टम, सिटी लाइब्रेरी. सिस्टम, 
ग्राम पुस्तकालय सिस्टम, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, और व्यापारिक लाइब्रेरियों 
का अध्ययन किया । 

इनके अतिरिक्त निम्नलिखित लाइब्रेरियन ने फुठकर सुविधाओं के अन्तर्गत 
विदेश यात्रा की और पुस्तकालय-सम्बंधी गम्भीर अनुभव प्राप्त किया $-- 

श्री जनादन, लाइब्रेरियन, कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी, मद्रास, यूनेस्को 
की मीटिछ मे सम्मिलित होने के लिए, मनचेस्टर गये |. -+ - 

श्री बी० एस० केशवन, नेशनल लाइब्रेरियन चार महीने की अध्ययन 
यात्रा पर फरवरी १६४५२ में श्रमेरिका गए।। उन्होंने वहाँ पुस्तकालयों के 
उच्च संचालकों से सम्पर्क स्थापित किया और अनेक पुस्तकालयों का निरी- 
चण किया | मु हु 

श्री एस० एस० सेठ, लाइब्रेरियन, इक्टनल अफेयर्स, भारत सरकार द्वारा 
फुलब्राइट ट्रेवेल ग्राएड' पा कर स्मिथ मुन्द (")रशपा06 ) फेलोशिप के अन्त- 
गत अमेरिका में ६ मास वाशिंगटन लाइब्रेरी में लाइब्रेरी साइंस-में रिसच 
करने में विताया। श्री विमलकुमार दत्त, ( लाइब्रेरियन, शान्ति निकेतन 
लाइब्रेरी ) भी उक्त फेलोशिप के अन्तर्गत गए. ओर लौंठते समय अनेक 
देशों के पुस्तकालयों को देखा । हु 

श्री एम० एम० एल० टंडन ने यूनेस्को फेलोशिप के अन्तर्गत पुस्तकालय- 
संगठन एवं सामाजिक शिक्षा का ६ मास अ्रध्ययन करने के लिए यू०एस०ए० 
कोर इंगलेएड की यात्रा की | 


श्रीमती कमला कपूर,यू० एस ० आई ०एस० लाइब्रेरी, नई दिल्‍ली ने इम्प्ल्वा- 
इज ओरियेन्देशन प्रोग्रम के अन्तगत यू० एस० ए० अ्रध्ययन के लिए गई । 


श्री हरिदेव शर्मा एम० ए०, लाइब्रेरियन, डी० ए० वी० कालेज, जालंघर 
ने २।। वष अमेरिका में विताया । उन्होंने मिचिगन यूनिवर्सिटी से ए.० एस० 
एल० एस० परीक्षा बून १६५४ में पास की। उन्होंने त्रकलेन पब्लिक लाइदत्रेरी 
न्यूयाक में काय मी किया तथा लौदते समय अन्य देशों के पस्तकालयों 
की भी देखा । दा 


ज्न्न्क 


श्री एन० एम० केतकर “महोदय ने १६५१ में 'कोलम्बिया यूनिवर्सिटी 
अ्राफ लाइब्रेरी साइंस' में टू निद्ध ली ) उन 
२२५ 
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डा० जगदीशशरण शर्मा, ने दो बार पुस्तकालय-विशान सम्बधी विशेष 
अध्ययन के लिए. विदेश यात्रा की | पहली बार १४ श्रगस्त श६४८ ६० फो 
प्रस्थान करके श्रमेरिका की मिचिगन यूनिवर्सिटी से ए० एम० एल० एस० 
की परीक्षा पास करके १४ श्रगस्त १६५० को स्वदेश लोटे। दूसरी बार मिचि- 
गन विश्वविद्यालय से एक फेलोशिप पाने पर राष्ट्रपिता बापू की बिब्लियो- 
ग्रैफी को रिसव विषय के रूप में लेकर १० जुलाई १६४२ को फिर श्रमेरिका 
गए और वहाँ मिचिगन यूनिवर्सिटी से पी० एच० डी० की उपाधि प्राप्त की । 
५ उसके बाद श्रनेक बड़े-बड़े पुस्तकालयों की कार्य-प्रणाली को देख कर सितम्बर 
१६५४ फो मारत लौटे । 
नेशनल लाइब्रेरी के भी वेद्यनाथ वन्य्योपाध्याय चौधरी को ह्वीट लोन 
फड प्रोग्राम के अन्तगंत पुस्तक-सुरक्षा ओर जिल्दबदी के प्रशिक्षण के लिए 
मैजां गया । ः 
: त्याग, नथ्रातिन ( इंडियन नेशलल बिब्लियोग्रेफी विभाग ) को लाइब्रेरी 
आए फाम्रेस में त्रिव्लियोग्रेफिकल श्रध्ययन के लिए पूण छात्रन्नत्ति ग्यारह 
माह के लिए प्राप्त हुई | के 
इनके अतिरिक्त भी राधेश्याम सक्सेना ( लखनऊ ) तथा मिस थामस 
( ऐग्रिकल्चर इन्स्टीव्यूट नेनी लाइब्रेरी )' आदि ने भी प्रशिक्षण के लिए 
विदेश यात्राएँ कीं । 
पुस्तकाजयाध्यक्षों फा संम्भान 
पुस्तकालय-विज्ञान को स्वतन्न घिषय स्वींकार करने और लाइब्रेरी प्रोफे- 
शन फो सम्मान देने के लिए! इस बीच कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य हुए :-- 
श्रन्तिम गवनर जनरल माउन्य्वेटेन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइंस- 
चान्सलर की हेसियत से डा० एस० शआ्रार० रगनाथन को ७ मार्च १६४८ ई० 
के स्पेशल कन्वोकेशन में आनरेरी डी० लिट० ( डाक्टर आफ लेट्स ) को 
उपाधि प्रदान की | इस अवसर पर डा० साहब को अनेक पुस्तकालयाध्यक्षों 
की ओर से बधाई फे सदेश मी प्रात हुए । 
भारत सरकार ले डा० रगनाथन जी को उनकी पुस्तकालय सम्बन्धी बहु- 
मूल्य सेवाश्रों के उपलक्ष में 'पद्म-विमूषण” उपाधि से श्रलकृत किया | 
अलीगढ़ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन भ्री एस० बशीदरुद्दीन 
साहव को अमेरिका से लोटने पर यूनिवर्सिटी सीनेट ने प्रोफेसर' ग्रेड (८०० से 
4२५० र० ) पर नियुक्ति करके उनको सम्मानित किया |: 
श्री एस० दास गुप्ता महोदय को भी प्रोफेसर ग्रेड प्रदान दिया गया । 
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डा० रंगनाथन का महान त्याग 

भारतीय पस्तकालय-जगत्‌ के महान विद्वान डा० रंगनाथन ने अपने 
जीवन भर की कमाई को उस भारतीय विश्वविद्यालय को देने की घोषणा 
की जो उतनी ही रंकम श्रपनी ओर से मिला कर पुस्तकालय-विज्ञान के विशेष 


अध्ययन झोर खोज के लिए एक 'चेयर' स्थापित कर सके। समी नें इसे 
उदारता की मुक्तकंठ से सराहना की है | 


स्वाघधीन भारत में पुस्तकालय-विज्ञान सम्बन्धी साहित्य का 
घिकास 


१६४७ कुरुनकर, नायर बी०. : लाइब्रेरी भूवमेण्ट इन टद्रावनकोर | 

१६४७ पी : लाइब्रेरीज ऐश्ड मॉस एजुकेशन | 

१६४७ नागभुूषणम, जी० : लाइब्रेरीज ऐशड रजिट्र शन । 

१६४७ रंगनाथन, एस० आर० : कोलन क्लेसीफिकेशन आफ तेलगू- 
लियरेचर | 

श्ट४७.. ,, हि ; लाइब्रेरी डब्लप्मेण्ट प्लान, विद ए 
ड्राफ्ट लाइब्रेरी बिल फार द प्रांविर्न्स 
श्राफ बाम्बे ! 
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डाकुमेन्टेशन | 

शट . हर हे $ प्रीफेस दु लाइग्रेरी साइंस | 

१६४८ भोलानाथ 'विमल!' : पुस्तकालय-परिचय । 

१६४८ सथुराप्रसाद आदि : पुस्तकालय । 

१६४६ नागभूषणम, जी० : ग्न्थालय गीतालु | 


१६४६ पारखी, आर० एंसें०.. 5 ग्रन्थ ओर ग्रंथालय । 
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लाइब्रेरी उब्लपूमेण्टण प्लान विद ए 
ड्राफ्ट लाइब्रेरी विल फार द यूनाइटेड 
प्राविंसेज । 


; इतिहासाचे वर्गीकरण | 
४ क्‍लेसीफिकेशन आफ तेलगु बुक्स | 


; ग्रन्थालय सूत्राल्ु । 
; लाइब्रेरी पब्लिसिटी ऐश्ड हक्‍्सटेन्शन 
वक्‍्स | ' 


: प्रिसपक्स, आफ लाइब्रेरी क्लेसी- 


फिकेशन विद स्पेशल रिफ्रेंस दु कोलन 
ऐड डेसिमल क्लेसीफिकेशन । 


: क्लेसीफिकेशन, कोडिद्ध ऐए्ड मेशि- 


नरी फार सच | 


: अन्थ अध्ययनाथ दे ( अनु: मुरारीलाल 


नागर) | 
यूनियन केठलाग आफ पीरियडिकल्स 


: पब्लिकेशस इन द लाइब्रेरीज आफ 


साउथ एशिया । 


: लाइब्रेरी केग्लाग फण्डामेंटल ऐड 


प्रोसीजर | 
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योग्रेफी । 
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१६५६ हे हु  बिनोबा ऐड भूदान | 
१६५६ ओर : इंडियन नेशनल कार्मेस सरकुलर। 
१६४६ नेशनल इनफर्मेशन सर्विस, : निफर गाइड ठु इण्डियन पीरिय- 
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श्ध्याय १० 


भारत सें पुस्तकालयों का भविष्य 


सिंदावल्लोकन 

इस पुस्तक के पिछले श्रध्यायों के श्रष्ययन करने से यह बात स्पष्ट हो 
जाती दे कि भारत में पुस्तकालयों की एक शानदार परम्परा रहो है | प्रंथों 
के सग्रह और उनके सरक्षण और उपयोग के प्रति मारतीय शअ्रति प्राचीन 
काल से सजग रहे हें | हमारे केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्री माननीय मौलाना आजाद 
महोदय ने ६ अ्रक्टूबर १६५४ को यूनेस्को सेमिनार का उद्घाटन करते हुए 
विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को भी भारतीय पुस्तकालय-परमपरा का दिग्द्शन 
कराते हुए कहा था :-- 

“उस सस्य यह बात विशेष रुप से स्पष्ट हो जाती है जब हम अपने 
श्रतीत के इतिहास का स्मरण करते हैं। ऐसा नहीं है कि अतीत में भारतवर्ष में 
पुस्तकालयों का श्रमाव रह्या हो । प्राचीन विश्वविद्यालयों और बौद्ध विश्व- 
विद्यालयों में विशाल पुस्तकालयों के निर्माण की परम्परा रह्दी है | मध्य युग में 
सुल्तानों के काल में और तत्पश्वात्‌ मुगल सम्राठों में भी पुस्तकों के प्रति 
श्रत्यधिक प्रेम विद्यमान था | वास्तव में मुगलकाल में प्रत्येक श्रमीर के लिए. 
अपना निजी पुस्तकालय बना लेने की एक प्रथा सी चल पड़ी थी। जब तक्‌ 
कि उसके पास अपना पुस्तकालय नहीं होता था, उसे राज्य से सम्मानित 
उच्चवर्गीय व्यक्ति नहीं समझा जाता था |” 

उपयुक्त उद्धरण एक सूत्न रूप में है जिसकी पर्याप्त व्याख्या पिछले 
श्रध्यायों में मिल सकेगी । अब प्रश्न यह उठता है कि यदि हमारी सस्क्ृति में 
पुस्तकालयों का इतना महत्त्वपूर्ण स्थान था तो देश में इतने व्यापक स्तर पर 
निरक्षरता क्‍यों फेल गई १ इसके कारण का सकेत भी इस पुस्तक के पिछले 
ध्रध्यायों में यत्न-तनत्न कर दिया गया है। केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्री महोदय ने 
अपने उक्त उद्धादन भाषण में इसी बात को स्पष्ट करते हुए प्रतिनिधियों को 
बताया था ,-- 

कुछ भी हो इन पुस्तकालयों का लाभ राजवंशों तथा कुछु अमीरों तक 


( ८९६७ ) 


ही सीमित था | परिणाम-स्वरूप शान ज्षेत्र का विस्तार -सर्वसाधारण जनता 
तक नहीं हो सका । भारत के योरप से पीछे रह जाने का एक मुख्य कारण 
वास्तव में पुस्तकालयों का उपयोग कुछ * चुने हुए लीगों के लिए 
ही नियन्त्रित होना मी है | अतः आज प्रजातात्रिक भारत ने अपने अतीत से 
शिक्षा-अहण की है ओर शान-प्राप्तिके साधनों को अपने समस्त सन्‍्तानों के 
लिए सुगम बनाने में लगा है ।”” 

यह सत्य है कि भारत की ज्ञान प्रचारक अनेक एजेंसियों में शनेः शनेः 
शियिलता आती गई | धम-गुरु तथा वीतराग साधु-संन्यासी कथा, प्रव- 
चन एवं उपदेशों के द्वारा जनता के बौद्धिक स्तर को ऊँचा उठाने के वजाय 
किसी दूसरी ही घारा में बह गए | पुस्तकालयों में संचित ज्ञान-राशि पर कुछ 
विशिष्ट वर्गों का एकाधिकार सा हो गया । राजनीतिक उथल-पुथल का मी 
घातके प्रहार हुआ | फूलतः हमारे शान-लोत सूख गए और हम उन देशों 
से बौद्धिक विकास में पीछे रद गए! जिनके निवासी हमारी सम्यता के उस काल 
में अद्धनग्न ओर अशिक्षित थे | 
पुनर्जागरण 

वह हव की बात है कि स्वाघीनता काल में अनेक संघर्षों के बीच गुजरते 
हुए भी भारत ने पुस्तकालय-्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त की है। यूनेस्को 
सेमिनार में पुस्तकालय सम्बन्धी भारतीय नीति को स्पष्ट करते हुए माननीय 
केन्द्रीय शिक्षा-सन्त्री महोदय ने कहा था ३--- 

जिन देशों ने प्रजाताब्रिक शासन-प्रणाली को साब॑जनिक रूप से चुना 
है, वे श्रपनी अधिकाश ग्रजा को अविकृसित और अशानी नहीं बनाए 
रख सकते । किसी राष्ट्र को स्थिति उसका स्तर, सम्मान और भविष्य अन्त 
में वहों की जन-शक्ति के गुणों पर ही निर्धारित होता है । हम लोगों को 
पुस्तकालव सम्बन्धी सुविधाओं की उन्नति के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए 
जिससे शेप संसार के साथ भविष्य में आने वाले अवसरों को हम अपने समस्त 
नागरिकों को प्रदान कर सके |?? 

हमारे प्रधान मनन्‍्त्री परिडत नेहरू ने तो अनेक अवसरों पर यह इच्छा 
व्यक्ति की है कि 'हर गोव में एक पुस्तकालय” की स्थापना हो | अन्य 
अखिल भारतीय एबव॑ प्रान्तीय राजनीतिक एवं सामाजिक नेताओं ने भी पुस्तका- 
लय की महत्ता स्वीकार की है और उसे जन-जीवन का आवश्यक अक्भ कहा 
है। इन विचारों से तथा केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारों द्वारा किए गए 
पुस्तकालय-विकास सम्बन्धी कार्यो से यह स्पष्ट है कि सम्पूण देश में पुस्तकालय 


( (छृ८ ) 

सम्बन्धी पु्न्जागरण की एक लहर दौड़ गई है और एक नया युगारम्म हो 
गया है । प्रत्येक क्षेत्र के विद्वानों के साथ पुस्तकालय-न्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान 
डा० रच्चनाथन 'जी को डाक्टरेट और पद्मविमूषण उपाधि से श्रलकृत किया 
जाना, विदेशों में उनके मौलिक विचारों का स्वागत, मारतीय पुस्तकालया- 
ध्यक्षों की विदेश यात्राएँ ओर उनके वेवन-स्तर में दद्धि, महिलाशों का भी 
इस क्षेत्र में सहष प्रवेश और प्रशिक्षण प्राप्त करना, सर्वत्र प्रशिक्षित पुस्त- 
कालयाध्यक्षों की माँग, पुस्तकालय-विज्ञान के प्रशिक्षण की सभी अचलों में 
व्यवस्था, लाइब्रेरी हृक्विपमेण्ट सप्लाई करने वाली अनेक कम्पनियों को 
स्थापना, पुस्तकालयों के वेज्ञानिक सगठन औ्रोर सचालन पर जोर दिया जाना 
तथा पुस्तकों के सरक्षुण से अधिक उनके उपयोग पर ध्यान देना आदि ऐसी 
बातें हैं जिनसे पुनर्जागरण की पुष्टि होती है। अ्रखिल भारतीय स्तर पर 
प्रत्येक जिले को केन्द्र मान कर पुस्तकालयों को सब सुलभ बनाने की 
योजना, प्रदेशों में पुस्तकालयों का सर्वेक्षण, विश्वविद्यालयों तथा अन्य 
शिक्षण सस्थाश्रों को पुस्तकालय-विकास के लिए विशिष्ट अनुदान, तथा 
विविध रूपों के नए. पुस्तकालयों की स्थापना और विकास आदि काय भारत में 
पुस्तकालयों के उज्ज्वल भविष्य के ग्योतक हैं । 

हतना होते हुए भी हम निःसंकोच कह सकते हैं कि अ्रमी हमारा लक्ष्य 
वहुत दूर है और वहाँ तक पहुँचने के लिए श्रमी अनेक महत्त्वपूर काय 
अपेक्तित हैं । हमें श्राशा है कि “लाइब्रेरी ऐडवाइजरी कमेटी” के विद्वान 
सदस्य उन समस्याओं की ओर विशेष रूप से ध्यान देंगे श्रौर उनके समाधान 
का समुचित छुकाव भी प्रस्तुत फरेंगे जिसके फलस्वरूप हमारे पुस्तकालय 
भारत के बौद्धिक, आर्थिक, एव सास्कृतिक उत्थान में सहायक हो सकेंगे । 
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सहायक सामग्री 


आजादी के सात वष : भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय | 
इण्टडियन लाइब्रेरी डाइरेक्टरी ६ इग्डियन लाइब्रेरी एसोसिएशन 
एजुकेशन इन मुस्लिम इण्डिया : जफर । 

ऐन्सेण्ट इण्डियन एजुकेशन £ राघाकुमुद मुकर्जी | 
डाइरेक्टी आफ आंध्र लाइजेरीजु : श्रंप्र लाइब्ररी एसोसिएशन । 


दि अल्फावेट : डेविड ड्रिनिगर। 

दिल्ली पब्लिक लाइनरेरी 

एण्ड हाट इंट आफ्से यू... 5 डी० आार० कालिया । 

ट्वितीय पंचर्षीय योजना. ५ भारत सरकार-शिक्षा-विभाग | 
नेशनल लाइब्रेरी इन इण्डिया ६ 33 ; 
पुस्तकालय $ पुस्तक जगत, पटना | 

प्रथम पंचवर्षीय योजना : भारत सरकार-पब्लिंकेशन ब्रॉँच | 
प्राचीन भारत * डा० रामशंकर भिपाठी । 
आचीन भारत : एन० एन० घोष | 

प्राचीन भारतीय लिपिमाला $ भी गौरीशंकर हीराचन्द ओमा। 
चढ़ोदा लाइब्रेरी मुबमेण्ण : कुधालकर, जे० एस० | 
भारत के प्राचीस पुस्तकालय $ आ्लॉकारनाथ श्रीवास्तव । 

भारत में अंग्र जी राज्य $ सुन्दरलाल | 


भारतवष का इतिहास : डा० ईश्वरी प्रसाद । 

आरतीय शिक्षा का इतिहास ४ प्यारेलाल रावत | 

भारतीय शिक्षा का स॑त्तिप्त इतिहास: वंशीघर सिंह, भूदेव शाद्री । 
मराठी ग्रन्थालयों च॒ इत्तिहास : पेडोले, एल० वी० संपा० | 
लाइनरीजु इत इण्डिया 


* सारत सरकार-शिक्षा मनन्‍्त्रालय। 
लाइब्रेरी उम्लप॒मेण्ट प्लान 


* डा० एस० शझार० रहुनाथन 
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लाइब्रेरी मूचमेण्ट : मद्रास लाइबेरी एसोसिएशन । 
लाइब्रेरी मूचमेण्ट : रमन, वाई० एल० बी० | 
लाइप्रेरी मूवमेण्ट इन ट्रावनकोर : कुडनकर नायर, बी० | 
शाद्वान मुगलियान के छुतुबखाने : जुबेर० एम० 
सिंघु सभ्यता $४ डा० सतीशचन्द्र काला । 
हिस्ट्री आफ नालन्दा $ सकालिया | 
भारतीय पुस्तकालग्र-जगत की निम्नलिखित पत्रिकाश्नों की पुरानी और 
नई फाइलों से मी सहायता ली गई है :-. 
अबगणिला 
इण्डियन लाइम्रेरियन 
प्रन्यालय | 
लनरल आफ आल इण्डिया लाइन्ररी एसोसिएशन 
पुस्तकालय 
पुस्तकालय-संदेश 
भाउले लाइमेरियन 
लाइब्रेरी बुलेटिन 
इनके श्रतिरिक्त गगा पुरातत्तवाड़” हिन्दी प्रचारक, प्रकाशन समाचार 
तथा कुछ फ़व्कर पत्रिकाओं की फाइलों, यूनिवर्सिटी कमीशन, एवं हायर 
सेकेण्डरी एआकेशन कमीशनों की रिपोर्टी, राजकीय गज तथा सरकारी शिक्षा 
विमायों के वार्षिक विवरणों से भी सहायता ली गई है । 


